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___ 2, Any objection to the appointment of the said person 
35 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fouriren days of the publication of this Notice . 

___INo. F. 5 ( 56)/ 86-JudI.! 
R . N . PODDAR , Competent Authority 
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विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्यविभाग ) 
नई दिल्ली, 18 अगस्त , 1986 

सूचना 
का , मा . 3021, - - नोटरीज नियम , 1956 के मियम 6 के अनु 
सरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी . 
शेत्रागिरि राव , एवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 4 के अधीन 
एक आवेषन इस धाम के लिए दिया है कि उसे गिराला व्यसयाय करने 
के लिए नोटरी के | में नियुगत किया जाए । 

2. उक्त स्थानित की नोटरी के मप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

[म . 5 ( 56 )/ 86- न्या . ] 

पार. एम . पोदार, सक्षम प्राधिकारी 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi, the 18th August , 1986 

NOTICE 


गह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 20 अगस्त , 1988 
सा प्रा . 3022.--- गृह मंवालय की तारीत्र 7- 2- 86 की मम 
संम्त्यक अधिसूचना 2. प्रधिषगण में केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( मंघ ) के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम , 1976 के नियम 10 के उप 
नियम ( 1 ) पानसरण में गह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीयन्द ने हिन्दी का कार्यमाधक शान प्राप्त कर 
लिया है, अधिसूचित करती है । 


1. कार्यालय , कमांडेंट , 75 बटालियन , 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रानपारा, 
गोहाटी - 22, मम । 
2. कार्यालय, कमांडेंट सिगनल ग्रप केन्द्र , 
_ _ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , नीमच ( मध्य प्रदेश ) । 

3. कार्यालय , पुलिस उप महानिरीक्षक , 
• केन्द्रीय रिजर्व पुलिस , बल , मद्रास । 

4 . कार्यालय, अपर पुलिग उप महानिरीक्षक , 
__ ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिरा अन, पावडी ( मद्रास ) । 


S . O . 3021 . - - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarios Rules , 
1955 , that Application has been made to the said Authority, 
under rule 4 of the said Rulcs , by Shri B . Seshagiri Rao , 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Chirala . 
663GI / 86 - 1 
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15 . Office of the Director for Scbeduled Caste & Scheduled 
Tribes , Jaipur, 

[ No . 12017 186 - Hindi ] 
M . M . SHARMA , Secy . 


T 


I 





1 - 


- 10 


- 


WARRit. IL - - - 


- - ramr 


Latin - . - . 


- 


- 


रिक , गदेक शिकार एका प 


त्रास 


5. कार्यालय, कमांडेंट, वीं बटालियन , 

मेंतोष रिजर्व पुलिस अन, नागपुर - 19 । 
6. कार्यालय , प्रिसिपल , गंगष्ट प्रशिक्षण , केन्द्र- 2 

कोष रिजर्व पुलिम बल, शायडी, मद्राम- 65 । 
7. कार्यालय , कमडिट , बालियन , 

फेनतीय रिजर्व पुलिप सर, मार्फत 99 ए पी . प्रो . । 
8. क यांनय कटि, प्रथम मिग । । बटालियन , 

के लीय रिपर्व पुगिन , मन नई दिल्ली । 
9. कार्यालय , कमांडेंट, 3 सिगनल बटालियन , 

केनीय रिजर्व पुलिग बल, गमपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 
10. जनगणना कार्य निदेशालय , सभ गोहाटी । 
11. जनगणना कार्य निदेशालय, मिक्किम , गंगटोक । 
12. कार्यालय, कमांडेंट , 10वीं बटालियन , भारत तिब्बत सीमा पुलिस , 

मिथि जिला, पिथौरागढ़ ( उत्तर प्रया ) । 
13.कार्यालय , एच. एफ . मी . लिमिटेड , केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 

छल दुर्गापुर- 12- पश्चिमी बंगाल । 
14. अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
15. कार्यालय , निदेशक , अनुसूनित जाति तथा अनुसूचित जनजाति , 
जयपुर । 

[ सं . 12017/ 1/ 86-हिदी ] 
मदन मोहन शर्मा, उप सचिव 


( पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण माग 

नई दिल्ली , 27 जन . 1986 
पा . T . .--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
पदत शसियो का प्रयोग करते हुए, माणरण भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) 
147, 1080 और संशोधन करने के लिए निम्नलिग्नित नियम बनाते 
है ,हात् : - - 
1 ( 1 ) इन नियमों गा संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय 
मेवा ) दूसग मागोधन नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये राजपा में प्रकाशन की तारीरू को प्रवत्स होंगे । 

2 साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा )नियम 1960 की पांचवी 
"अनुसूची में पैरा 2 में अंन में किन्तु प्रथम परन्नुक में पहने , निस्दन्तिखित 
प्रविष्टियां अंन : - - स्थापित की जाएंगी, पार्थात् : - - 

" भारतीय भाषम शिक्षात विभाग के समूल " ब " समूह " ग " और रामूह 
" " कर्मचाविन्द की मान नियम 12 के उप-नियग ( 2 ) ने धीम शग्रिम 
नीचे उलिधिन प्राधिकारियों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा :--- 
( i) पर महानिदेशक मौसम विज्ञान ( अनु . ),पुणे 
( ii ) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान ( उल्लू एफ. ), पुणे 
( iii ) उप महानिदेशक मौगम विज्ञान ( 11और एस ) पुणे । 
( iv ) निदेशक ( एग्रीमेंट ) पुणे 
( v ) प्रादेशिक निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग , मुम्बई, कलकत्सा , 
मनाम , नागपुर और नई दिनी । 
( 1 ) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान ( भाई. पी . ), नई दिल्ली । 
( vji ) भारमाधफ मौसम विज्ञानी मी . एस . ., भारतीय मौसम विज्ञाम 

विभाग , णिनांग । 
( viii ) निटोशक इष्टियन पोजिशनल एस्ट्रोनोमी सेन्टर मौसम विज्ञानविभाग 
कलकता । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 20th August, 1986 . 
S . O . 3022 . - -In supersession of notification of even No . 
dited 7 - 2 - 86 , the Central Government hereby notifies the 
following office of the Ministry of Home Affairs, the 80 
percent stuff thereof having acquired the working knowledge 
of Hincli under sub - rulc ( 4 ) 10 of the Official Languages 
( use for Official purposcs of the Union ), Rules , 1976 . 
1 . Office of the Commandant, 75 Battalion, CRPF , 

Khanapara , Gauhati - 22 , Aysatn . 
2 . Office of the Commandant Signal Group Centre , 

CRPF, Nimach ( M . P .) . 
3 Offee of the Dy. Inspector General of Police , CRPF, 

Madras , 
4 . fice of the Additional Dy. Inspector General of 

Police , Group Centre , CRPF , Awadi, Madras. 
5 . ( fice of the Commandant, 5 Battalion , CRPF ., Nagpur 


मिंग्या : : ( 5 ) -पेंशम/ 85--fof] एफ ] 

हजाग सिंह , उप अनिय 


- - 19 . 


6. Office of the Principal , Rangroor . Training Centre-2 , 

CRPF., Avadi, Madras -65. 
7 . Ofice of the Commandant, 64 Battalion , CRPF , Clo 

99 APO . 
8. Office of the Comran. ant , 1st Signal Battalion, 

CRPF. . New Delhi . 
9. Office of the Commandant, 3 Signal Battalion , CRPF ., 

___ Rampur ( UP) . 
10. Directorate of Census Operation. Assam, Gauhati . 
11, Directorate of Census - Operation . Sikkini, Gangtok . 
12 Office of the Commandant, 10 Battalion , ITBP , Mirrhi, 

Distt . Pitlioragarh , ( UP ) . 
13 . Offins of the Commandant, HFC , Ltd ., CISF. Dirga 

pur , Weat Bengal 
14, Institute of Criminology and Forensic Science, New 

Delhi. 


टिप्पण : - - माधारण भनिन्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियम, 1960 का . उा . 

मं . . 3000 नारीख 1 1 2 - 1960 से रूप में प्रकाणित किए 
गए थे , । निगपों का पुनःपुद्रण 30 - 11 - 1978 ( तक संशोधित ) 
1972 में मुद्रित किया गया था । पश्चात्वर्ती संशोधन, 

नीचे नाल्लिाित अधिमाना द्वारा किए गए : - - 
1 . एफ 13 ( 0 )/ 17--ई पो ( म्रो ) तारी । 13-- 12 - 1978 
2. 2 1 3 5 )/ 78 - ई वी ( सी )शारिख 2 3 - 4 - 1979) 
3. एफ 13( 11 )/ 73- - यी यी ) तारीख 30 - 5 - 1979 
4. एफ, 13 ( 7 ) / 74 - श्री ( बी ) परीय 18- 6 - 1979 
5 . एफ 17 ( 5 ) - बी ( श्री )/ 78 नारीख 18 - 6 - 1979 
6 एफ 19 ( 15 ) - गैन/ 76 ( जीपीएस)नारी - "..- 1974 
7. एफ 9 ( 2 ) - ई थी ( मी )/ न/ 78 -जीरफ तारिख 13- 11 - 1379 
९. एफ 10( 12) - पैन / 79- जीपीएफ तारीख 3 - 3 - 1930 
9. एफ 20( 25 )--ई वी ( बी )/ पेन / 79- जीपीएफ तारीख 18- 4- 20 
10. एफ 13( 6) - पैन /79- जीपीएफ तारीख 18 - 4--1980 


rh 


. 
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11 - एफ 16 ( 2 ) - पैन/ 79 - सीसीएफ सारीम्ड 12 - 6- 1980 

6 . F. 19 ( 15 ) - Pen 76 ( GIPF ) dt . 9 - 8 - 1979. 

7 . F . 9( 2 )- EV ( B ) Pen / 78 - GPF dt. 13- 11 - 1979 . 
12. 145 1 1 ( 1 ) - 7/ 17 - जोगीएफ तारीख 1 - 10 - 1930 

8 . F . 10 ( 10 ) - Pcn[ 79 - GPF dt. 3- 3 -1980 . 
13. एक 16( 3 ) - न/ 79 - जायाएक जागेब्र 13 - 10 - 1988) 

9 . F , 20 ( 22 ) - EV ( B ) Fen 79 - GPF dt. 18 - 4 - 1980 . 

10. F . 13 ( 6 ) - Pen 79- GPF dt. 18- 4 - 1980 . 
14. फ 10 ( 2 ) -4791 - गोशिएप, नारीख 21--12 - 1981 

11 . F. 16 ( 2 ) - Pcn/ 79 - GPF dt , 12- 6 - 1980 . 
15 एफ. 1 3 ( 1 ) - 11 / 2 - एक , लाबीज 8 - 1 -- 1982 

12 . F. 11 ( 1 ) - Pen| 77 - GPF di. 1 - 10 - 1980 . 
16 17 13( 3 ) - 12- जापान 30 - 1 - 1 9 3 3 

13 . I . 16 ( 3 ) Pen 79 - GPF dt. 13-10- 1980 . 

14. F. 10( 2 ) - -en 81 - GPF dt. 21 - 12 - 1981 , 
17. एफ 19 ( 2 ) - न/ 80 - जीपीएफ लागे 30 - 4-- 1903 

15 . F . 13 ( 1 ) - Pen GPF dt. 8 - 9 - 1982 . 
18. एफ 16 ( 3 ) - न / - 77जोबार भारीख 19 - 5-- 1983 

16 . I . 1313 ) - Pen 82 - GPF dt , 30 - 4 - 1983. 
19. एफ 13( 2)/ 80 -पैन तारीज 20 - 5 - 1983 

17. F . 19 ( 2 ) - Pen 80 - GPF dt, 10 - 5 - 1983 . 

18 . F. 16 ( 3 ) - Pen 77 - GPF dt. 19 - 5 - 1983 . 
20. एक 19 ( 1 ) - 17 / 83 - शोबाफ नारीख 20 - 5 --1963 

19 . E. 13( 2 )/ 80 - Pen dt . 20 - 5 - 1983 , 
21 ए फ 20 ( 10 )/ 81 - मान यूनिट - जोपोरस नारोज 30 - 7 - 8 3 

20 . F. 19 ( 1 ) - Pen 83 - GPF dt. 20 - 5 - 1983 . 

21 . F. 20 (10 ) 81 - Pension Unit - GPF it , 30 - 7 - 1983 . 
22 एक 13 ( 1 ) -- 1/ 84--जारीख 19 - 3 - 1984 

22 . F . 13 ( 1 ) - Pen 84 dt. 19 - 3- 1984 . 
23. एफ 13/ 4 / 8 .! - पो . पू . ( जो पी . ) , मारोख 26 - 2 - 85 

23. F . 13484 - P . U . ( GPF) , dt . 26 - 2 - 1985 . 
24. एफ 1 3( 1 ) br / 85-- गोपीएफ तारीम् 19- 6 - 1985 

24 . F . 13 ( 1 ) - Pcn 85 GPF dt, 19 - 6 - 1985 . 

35. 3 . 13( 2 ) - Pen 85 GPF dt. 24 - 9- 1985. 
25. एफ 13( 2 ) - मेन / 85 जीपाएका ताख 24 - 3- 1985 

26 . F . 13 ( 4 )- Pen/ 85 , dt . 24- 1 -1986 . 
26. एफ 1 3( 4 ) - पैन / 85, नारीख 24 - 1 - 1986 
MINISTRY OF PERSONNEL, P. G . AND PENSIONS 

वित्त मंत्रालय 
( Department of Pension and Pensioners Welfare ) 

( राजस्व विभाग ) 
___ New Delhi, the 27th June, 1986 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 1986 
S. D , 3023 . _ In exercise of the powers conferred by the 
provisd to article 309 of the Constitution of India , the 

आयकर 
Pregjdent Scruby makes the following rulcs further to oniend 

फा , मा . 31024: -- इस कार्यालय की दिनांक 12- 7- 35 भी अधि 
the General Provident Fund ( Central Services ) Rules . 
1960 : - -- 

मूचना मं , 6331 ( पज गं . 203/ 120/ 8F- T. क . नि . -II ) के सिल 
1 . ( 1 ) These Rules may be called the General Provident सिले में , मर्षमाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया 

(Fund ( Central Services ) Second Amendinent Rulce , जाता है कि बिहिन प्राधिकारी, अर्यात् वैज्ञानिया गौर, औद्योगिक अनुसंधान 
1986. 

निभाग, नई दिल्ली में निम्नलिग्नित संस्था को ४ायकर नियम 1962 के 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

नियम 6 के नाथ पति शासकर प्राधिनियम 1981 की धारा 35 की 
publication in the Official Gazeltc . 
2 . In the Cicneral Provident Fund ( Central Services ) Rules , 

उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) ( सोस/एका/ ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " 
1940 , in para 2 of the Fifth Schedule , the following entries प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखिन गो पर भोषित किया है, : र्थात् : 
shall be inscried at the end but hefore the first proviso there 
untler , IIsmely : --- 

( I ) यह रि गजकोट पोमर मोमाइटो , गजकोट पने यज्ञानिक 
In respect of Group B , C and D Steff of India Meteo 

गर्मधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का प . लेखा 
Tropical Depi, " inen , an advance under sub - rulc ( 2 ) of rule 

रोगा । 
1 ray to sanctioned try the authorities mentioned below : 
__ ( i) Additicnel Director General of Meteorological ( R ) 

( II ) यह कि उस संस्थान - पन वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 
Pune . 

कालापों की वार्षिक निचरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
( ii ) Deputy Dicutor General of Meteorological (WF ) 

वित्तीय वर्ष के सनध में प्रति वर्ष 30 प्रैल तक ऐसे प्ररूप 
Pune . 

में प्ररत्न को गोल प्रयोजन के लिए क्षिकथित किया 
( ili Daputy Director General of Metcorological ( Il & S . 
Pune . 

जाए और उसे मृत किया जाए । 
___ (iv ) Director ( Agrinet ) Pune . 

( III ) यह कि उपत संस्थान पनी कुार प्राय तथा व्यप दर्शाते हुए 
( v ) Rexional Directors, India Meleorological Department 

प्रापने संपरीक्षित भाषिक ने की सथा गनी परिसंपलिया, 
Bombay. Clcutta, Madras. Nagpur & New Delhi , 

देनदारियां, दाति हुए सुलन -पक्ष को एक -एक प्रति वर्ष 30 
( vi ) Deou y Director General of nfeteorological ( IP ) , Neri 

जन तक विहिर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों 
Delhi . 
( vii ) Meteorological- in - charge , CSO , Indian Metcorologica ! 

में से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित सायकर शायुक्न को 
Department , Shillong . 

भेजेगी । 
(vii ) Director Positional Astronniy Centre, India , Mete 

( IV ) यह फि उक्त संस्थान पेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
orologinal Department , Calcutta " . 
[ No. 13( 3 ) - Pen. 85- G . P. F. I 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली का अनुमोदन को गमाप्ति से 
___ HAT. ARA SINGH, Dy. Secy . 

तीन गाह पूर्व और अवधि मढ़ाने के लिए प्राक्षेवन करेगी । 
No . : General Provident Fund ( CCutr " ] Services ) Pules, 

भाषेदन प्रस्तुत करी में शिी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
1940 Cr, 11. blish . d RS. 0 . 3000 dated 1 - 17 -1960 . The Third 

पन्न रद्द कर यिा जाएगा । 
reprint ( corected unto 30 - 11- 1978 ) of the rules was printed 
in 1979, Th.. . uld , wete surequently amern -lel vide noti 

संस्था 
fication mentionel below : 

"गजकोट कैमर सोसाइटी राय रोड, राजकोट- 360001. 
1 . F . 13 ( 8 ) 77 -EVIR) dated 13- 12 -1978 . 

यह अधिसूचना 1- 4-1066 से 31 - 3- 1987 तक की पधि के 
2 . F . 13 ( 51178 -TVP) . १२ 4 - 1979 . 

लिए प्रभावी है । 
3 . F . 13111 ) 18 - EV ( R ) 30. 5 - 79 . 
d . F 1367 ) | 78 -TVE) t . 18 - 6 - 1079 . 

सं . 6791/ फा . सं . 203/ 32/ 86- प्रा . क . नि -II ] 
5. F. 17 ( 5 )| EV ( B ) 78 , dt. 18 -6 - 1979 . 

के . के . त्रिपाठी , उप सचिव 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - - - 


- 
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MINISTRY OF FINANCE 

ORDER 
( Department of Revenue ) 

New Delhi, the 11th August , 1986 
New Delhi , the 8th July, 1986 

S . O , 3025 . - Wiercas the Additional Secretary to tlio 

Government of India , specjully empowered under Suh 
INCOME-TAX 

Scotion ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign 

Exchange and Prevention of Smuggling Activilies Act , 1974 
SU. 1024 . - In continuation of this vilice Notuination 0 . ( 52 of 1974) issued order . No. 673/ 36/ 86- C : s .- VIII 
033 + ( T INU . 400 / 100 / 60 - 1IA. II ) died 19 - 1 -12 , It is helt Cated 19 - 3 - 86 lindor the said sub - section directing that 
uy Lollied for Eelleral Intorijailunt tat the Institution licli Shri Sarup Singh , 8 - 20 , Gujaranwala Town, Pt . II , Delhi be 
Luua DCOW us buen approved by Department of creatie 

delined and kept in custody in the Central Jail , Titar , New 
Hud lausuial Kesearch , New Delni, the Presuriocd Auinority 

Delhi with a view to preventing him from acting in any 
fur tne purposes of clause ( ii ) of sub -section (1) of Section 35 mennec prejudicial to the augmentation of foreign erchange . 
( Thirty five /one / Iwo ) of the locomo- tax Act, 1961 read 

2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
With Rule 6 of the income- tax Rules , 1962 under the care 

that the aforesaid person has absconded or is concealing 
gory " Institution " subject to the following conditions : 

himself so that the order cannot be executed . 
(1) Thut ihe Rajkot Cancer Society , Kajiot will maintain 

3 . Now , therefore , in exercise of power conferred by 
a scparate account of tho sumns received by it for clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
scientific research . 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 

to appear before the Commissioner of Police , New Delhi 
( ii ) Ibat the said Instituic will furnish annual relu . ns 

within 7 days of the publication of this order in the official 
of is scientific research activities to the Prescrivcd , Gazette. 
Authority for every financial year in such forums 
as may be laid down and intimated to them for 

[ F. No. 67336/ 86- Cus . VJI] 
this purpose by 30th April cach year. 

आदेश 
( iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 
Authority by 30th June cach year a copy of their 

पा मा 302C: - - गारत सरकार के प्रपर राधिय, ने जिसे विदेशी मुद्रा 
audited annual accounts showing their total income 
and expencliiuro and balance sheet showing its assets 

संरक्षण तथा तरकारी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) को 
liabilities with a copy of each of these documents धारा 3 को जग -धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , 
to the concerned Commissioner of Incone- tax , 

उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा . सं . 673/ 65/ 8 6- सी . शु . - VIII, तारीख 
(iv) That the said Institute will apply to Central Board 1 - 4 - 1986 यह निदेश देरी हुए जारी किया था कि श्री हरी सिंह सुपुत्र 

of Direct Taxes, Ministry of Finance, ( Department श्री चानन सिंह, निवासी गांव छुके , जिला अमृतसर को केन्द्रीय कारागार 
of Revenue ), New Delhi , 3 months in advance be 
fore the expiry of the approval for further exten 

तिहाड , नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए 
gion Applications received after the date of expiry साकि उसे तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के कार्य में ग्रस्त होने 
of approval are liable to be rejected . 

के अन्यथा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा सस्करी माल का 
INSTITUTION 

व्यापार करने से रोका जा सके । 
" Rajkot Cancer Society , Raiya Road, Rajkot -360001. " 

2. केन्द्रीय सरकार के पास मह विश्वास करने का कारण है कि 
This Notification is effective for a Period from 1- 4- 1980 पूर्वोक्त शकिः फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
to 31 - 3 - 1987. 

उपत मावेश का निष्पावन नहीं हो सके ; और 
[ No. 6791 / F , No. 203/321 / 86 - ITA. II ] 

3. अतः अब फन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 फी उप 
K. K . TRIPATHI, Dy. Secy . 
A . । 

धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए, 

यह निदेश घेती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन 
नई दिल्ली , 11 अगस्त , 1986 

के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक , पजाब के समक्ष हाजिर हो । 

[ का . सं . 673/ 65/86- सी . शु. - VIII ] 
का . आ . 3025 : -भारत सरकार के अपर सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा 

ORDER 
संरक्षण मौर तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 32 ) की धारा 

S . O , 3026. - -- Whereas the Additional Secretary to the Gov 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उस उप 

ernment of Indit, specially empowered under sub- section ( 1 ) 
धारा के अधीन प्रादेश फा . सं . 673/ 36/ 86- सी . शु . - VIII , तारीख of section 3 of the Conservation of Foreign Exchango and 
19- 3 - 86 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री स्वरूप सिंह , बी - 20 , 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) 

issued order F . N . 67365186- Cus . VIII dated 1 - 4 - 86 under 
गुजरवाला टाउन, पार्ट -II, दिल्ली को केन्द्रीय कारागार, तिहार, नई the suid sub - section directing that Shri Hari Singh Slo Sh . 
दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 

Changan Singh residing at Village Dooke, Distt. Amritsar, 

Puujal) bc uçtained and kept in custody in the Central 
ऐसा कार्य करने से निबारित किया जा मके जो विदेशी मुद्रा के सवर्धन Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from 
के लिए हानिकारक हो । 

engaging in transporting smiggled gocds and dealing in 

smugged yools otherwise than by ongaging in concealing of 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 

keeping smugulcd goods . 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उपस 

2 . Where :14 the Central Government has rcason to believe 

that the aforesaid petson has absconded or is concealing 
मादेश का निष्पावन नहीं हो सके ; पौर 

himself so that the order cannot be executed ; 
3. प्रतः प्रम केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 को 3 . Now , therefore , in exercise of power conforred by 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस मावेश के राजपत्र में प्रकाशन to aprear before the Director Gonoral of Police , Punjab 
के 7 दिन के भीतर पुलिस , मायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

witbin 7 days of the publication of this order in the official 

Gazette. 
[ फा , सं . 873/ 36/86 सी . शु . - VIII] 

F. No. 673165186-Cus . VIm] 


आदेश 


प्रादेश 
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ORDER 

New Delhi, the 12th August, 1986 
का . जा . 30 : 7.----भारत नरकार के अपर सचिव ने , जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण 

STAMPS 
और तस्करी निवारण नियम , 1974 ( 187.1 का 52 ) की धारा 3 का 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशन किया गया है , उक्त उप 

S . 0 3028 . In exercise of the powers conferred by clause 

( a ) of sub - section ( 1 ) of section of the Indian Stamp 
धाग के अधीन श्रादेश का . सं . 673/ 73/ 8 6- सी . श . - VIII , तारीख । 

Act , 1989 ( 2 of 1989), the Central Government hereby 
28- 4- 86 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि गाय 4 डाकखाना cmits the duty with which the bondy in the nature of pro 

ini Ury Notes 9 . 75 % IRBI Bonda ( 121}h Series ) to the 
रणबीर सिंह पृग , मिला गम्म छ कश्मीर के निवासी श्री दुर्गा दाम पार्मा 

Vitle of Fifty Five crores rupecs only to be issued by the 
को केन्द्रीय कारागार, निहाड़ , नई दिल्ली में निगल कर लिया जाये श्रीर Industrial Reconstruction Bank of India , Calcuttu , are churgc 

able lader thc said Act. 
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा 
सके । 

No. 3386- Stamps- F. No. 338{ 86- ST ] 

का . प्रा . 30 29. -- भारतीय स्टाम्प पीधिनियम 1899 ( 1899 का2 ) 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 

की धाग ५ को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतनाग उस शुल्क को माए करती है जो मावास 
प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और 

तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, गई दिलनी द्वारा जारी किए जाने वाले 
3. मत्तः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 7 की पैतीस करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के ऋणपनों ( 10 . 5 प्रणपत्र 1996 XXV 
उपधाग ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्रृंखला के रूप में वणित ) के स्वरूप में बंधपता पर उक्त अधिनियम के अन्त 
यह निदेश देती है कि पूर्वक्ति व्यक्ति इस मादश के राजपन्न में प्रकाशन गत प्रभार्य है । 
के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त , जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर के ममक्ष 

[मं . 32/ 86 - स्टाम्प - फा . सं . 33/ 47/ 86-वि . क . ] 
हाजिर हो । 

S . O . 3029 .- - In exercise of the powers conferred by clause 
[ फा . सं . 673 / 73/ 86- सी . प .- VIII ] 

( a ) of sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp 

Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
एम . के . चौधरी, अपर सचिष 

remits the duty with which the bonds in the nature of 
Debentures ( described as 10 , 5 % Debentures 1996 XXV 

series ) to the value of Thirty Five crores rupees only to bo 
ORDER 

issue by the Housing and Urban Development Corporation 

Linuied , New Delhi, are chargeable under the said Act . 
S. O . 3027. -- Whereas the Additional Secretary to the Gov 

[ No. 32186- Stamps- F. No. 3314786 - ST ] 
ernment of India , Specially empowered under sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Conservation of Forcign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 

का . प्रा . 3030 : -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) 
1974 ) issued order F . N . 673 / 7386 - Cus. VIII dated 28- 4 - 86 
under the said sub - section directing that Shri Durga Dasa 

की धारा 9 की उपधाग ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Sharmat , residing at Village & P . 0 , Ranbir Singh Pura , हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैस्मिनन फैनिक पोलीग्राफ ( इंडिया ) लि . 
Distt . Jammu , J . & K , be detained and kept in custody in 
the Central Jail, Tihar , New Delhi with a vicw to prevent 

अम्बई को सैतीस हजार पांच सौ रुपये सान्न के समेकित स्टाम्प मास्क को प्रदायगी 
ing him from smuggling goods. 

की अनुमति देती है , जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले मान्न पचास 

लाख रुपये मूल्य के क्रम संख्या 1 से 50, 000 सफ थे 15 %ारक्षित 
2 . Where is the Central Government has reason to believe 

असम्परिवर्तनीय प्राणपतों पर , जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु . 
thal Hic aforesaid person hag absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

है , स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
3 . Now , therefore, in exercisc of power conferred by 

[मं . 30/ 815- स्टाम्प - फा . सं . 33/ 41/ 86 - वि . क .] 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 
the Central Governinent hereby directs the pforesaid person 

S. O . 3030. --- In exercise of the powers conferred by clause 
to appear before the Commissioner of Police , J & K ., Sri ( b ) of sub -section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 
nagar within 7 days of the publication of this order in the 1899 ) , the Central Government hereby pormits the Maschi 
official Gazette . 

alenfebfarik Polygrapli ( India ) Ltd . , Bombay . to pay con 

olidated stamp duty of rupees Thirty Seven thousand and 
[ F. No. 673/ 73 | 86- Cus. VIII ] five hundred only , chargeable on account of the stamp 

Juty on 15 % Secured Non -convertible Deventures of tho 
S . K . CHOWDHRY, Under Secy. face value of Rs . 100 each bearing Serial Nos. 1 to 50 , 000 

value of rupees Fifty lakhs only , to be issued by tlic said 

Company. 
मादेश 

[ No. 30 / 86 - Stamps - F. No. 33/41/ 86 -ST ] 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1986 

का . प्रा . 30 31 : ---भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
स्टाम्प 

2 ) फी धाग 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग 
का , प्रा . 3828 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) 

फरने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इंडियन औरमैनिक फैमिकल्स , लिमिटेड 
की धारा 9 की उपधारा( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग 

बम्बई को पांच लान्त छः हजार वो मौ पचास रुपये मात्र के समेकित 
करो शार, केन्द्रीय गार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो 

स्टाम्प शुल्क की प्रवायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा 
रास्ट्रीयल रिफन्स्ट्ररमान फाफ इंडिया , कलकला द्वारा जारी किये जाने 

जारी किए जाने बाल छ: करोड़ पचहत्तर लाग्न रुपये के अंकित मूल्य 
घाले पत्रपन करोड़ रुपये मान के मूल्य के प्रामिसरी नोट - 9 . 75 % / माई . पार 

के क्रम संख्या 1 से 6, 75, 000 वाले 15 % प्रारमिन विमोच्य भसम्परिवर्तनीय 
बो . माई . बंधपन (12 षी शृवाला ) के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त प्रधिनियम . भाणपनों पर स्टाम्प शुल्फ के कारण प्रभार्य है । 
के भरतर्गत प्रभार्य है । 

[ सं . 31 / 86 - स्टाम्प - फा . सं . 33/42/86– वि , क . ] 
[ सं . 33/ 86 -स्टाम्प - फा . सं . 33/ 8 / 80-बि . क . ] 

बी . आर . मेहमी , अपर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - . 


- 


.. 


- - . . 
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- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - . - - - - - - - -- : - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
S . O . 3031 . - In cxercise of the powers conferred by clause 

( Banking Division ) 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hercby permits 
the Indian Organic Chemicals , Limited , Bombay io pay 

New Delhi, the 5th August , 1986 
consolidated stamı duty of Five lakhs, six thousand , two 
hundred and fifiy tupees only , chargeable on account of the 

S .O . 303.3 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
Stay duty on 154 Secured redeemable Non- convertible section ( 1 ) of Seciion 11 of the Regional Rural Bank Act, 
deboniurcu bcariny serial Nos . 1 to 6 ,75 , 000 of the face 1970 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
value of rupa - s Six crores und Sevenly live latchs Only to Shri K.. ", Str . h as the Chairman of Samyut Kshet. iya Gramin 
be issued by the said compuny . 

Bank , Azimgarh ( U . P . ) Wic .f . 4 - 11- 1485 . Shri K . P . Shah 

shall hold office as such Chairman until tarither ordeis. 
[ No. 3186 - Stamps- r . No . 33142186 -ST ] 
B . R . MEHMI, Under Secy . 

[ No. F. 2- 7/ 82 - RRB] 

C . W . MIRCHANDANI, Director 
( आणिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 19 अगस्भ , 1986 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1986 

वा . प्रा . 303 4.--- जनकारी विनियमन अनियम , 1949 
का . आ . 30.72 - रकारी स्थान साधिशाल अभिमागियों की सेन 

( 19.13 का 10 ) की धारा 56 साथ ठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त 
खरी , अधिनियम , 1971 ( 1971 का 410 ) - धान 3 के द्वारा 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, त. . f६ की 
प्रदा शक्तियों का शौर दि 71) जन , 1986 को 

मिफारश पर, एतद्द्वारा , यह घोषणा पती बकारी विनियमन 
सम संख्यफ भिगा ना क्रम । करते हुए, केन्द्रीय गरकार एतद्वारा 

( महमारी समितियां ) नियमावली 1965 के नियम 10 माथ पठित 
बैंक मोटम, देयास ( मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी को उपर्यक 

बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( जैसा कि सहकारी समितियों 
अधिनियम को क्रियान्मित पारने के प्रयोजन न मम्पया अधिकारी नियुक्त 

पर लागू है ) की धाग 31 के उपबंध को प्रात सहकारी बैंक लिमिटेड, 
करती है, जो महाप्रवन्धक बैंक नोट प्रेर, देवान ( मध्य प्रदेश ) के नियंत्र 

धम्याई पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस तक उनका संबंध दिनांक 
णाधीन सरकारी स्थानों के सम्पन्ध में उपयुक्त अधिनियम के द्वारा या 

3 जून , 1985 को ममाप्त वर्ष के लिये बंक के तुलन- पान और लाभ 
उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदा अधिकारी तथा निर्धारित कर्तव्यों 

हालि विबरणः और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में सफाभाभ 
का पालन करेगा । 
सिंख्या एफ . 2 ( 16 ) / 8 1- कोइन ] 

[ एफ . सं . 8-2/ 86-एसो ] 
___ सी . जी . पथरोज , अपर सचिय 

के . पा . पाण्डियन , अवर सचिव 


New Delhi, the 19th August, 1986 


(Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 13th August, 1986 
S. O . 3032. - . in exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unau 
thorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , and in 
supersession of the Notification of cven number dated 
2014 June 1986 , the Central Government heret:y ap 
points the Adninistrative Oicor , Bark Not Press, 
Dewas ( M . P .) to be Estate Officer for the purposes of 
the said Act who shall exercise the powers conferred , 
and perform the dutics imposed , on Estate Officer by 
or under the said Act in respect of the public premi 
ses under the control of the General Manager, Bank 
Note Press , Dewas ( M . P . ) . 


S. O . 3034 . — In exercise of the powers confiried by Scction 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 
11919 110 of 1945 ) , the Central Government , on recommenda 
tion of the Reserve Bank of inclia , hereby declares ilut the 
": 0vin od : ction 31 of the Banking Regulation Act , 1949 

A : applicable to Cooperative Societies ) read with Rule 10 
of the Banking Regulation ( Co -operativc Srephirs ) Rules 

t aply to the Konkan Prant Sahakari Bank 
I tri , Bombay so far as they relaic to the publication of its 
lalance wheet and prolt and loss accoint for the vear cnded 
20 June 1985 together with the auditor s report in a news 
raper . 

[ F. No, 8 - 2 / 86 - AC ] 
R . P. PANDIAN, Under Secy . 


No. F. 2 (16)| 81- Coin ] 
C . G . PATHROSE , Under Secy. 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

फलफसा, 28 मई, 1936 
अधिसूचना म०4/ फेन्द्रीय उत्पाद शुरुफ / 1086 


( बैंकिग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 5 मागस्त, 1986 
का . पा . 30 : - पादेगिर पामीण बैंक अधिनियम, 1976( 1976 
का 21 ) मी धाग 11 घी गुपधाग ( 1 ) द्वारा प्रसस्त शानियों पा 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिकार महाग श्री . के . पी . शाह को 4 - 11 - 85 
से संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गामा ( उ . प्र . ) का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है । श्री के . पी . शाह कागला मादेश जारी होने तक अध्यक्ष के रूप में काम 
करेंगे । 

तं एफ . - 7/ 32-जार . आर . बी . ] 

___ अ . वा . मोरपन्यानी, भिवेशक 


का पा . 3035 : - - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 
5 द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं भी मी भुजगस्मामी , ममा 
हर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , इसके द्वारा उपरोत्त . नियमावली में नियम 173 
जी के द्वितीय परंतुक के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक सगाहलाओं को प्रसिनियुक्त करता हु जिनका 
प्रयोग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ममाहतालय , कलकत्ता - 1 के पने सम्बन्धित 
कार्यक्षेत्र में करेंगे । 

[ गी सं . iv( 16) 2 - गार बार / 36 ] 

सी . भुजंगस्वामी , समाहर्ता 


भाग 2 - 


3( ii) ] 
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COLECTORATE OF CENTRAL EXCISE 

CETRAL EXCISI 
Caci va, the 28th May, 1986 
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Notifi -stion No . 4 Central Excisel1986 


S . O . 3235 . — In exemiyof the powers conferred by Rule 
5 of the Central Dycisc Rules, 1944, I C , Bhujangaswamy, 
Collector of ren s Excire hz chy dolegate the power under 
the second rovso to misli 

t e vid rule : itic 
A : Init Collectors of Cenirul Excre to be exerc sed within 
their iesn . clive jurisdiction in the Collectorate of Central 
Excise , Calcuttr - 1 . 


Nav, therefore, in pursuance of the said sub-rule, 
trie Cendra ? Government hereby publishes the said 
proposals for informatio :l of the public likely to b : 
affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person desiring 
ityA ward any objections or station ; with rep-ct 

the said pronasals may forward the same within 
fortyfive days of publication of this notification in the 
Official Gazette to the Export Inspeciion Council, 
11th floor, Pragati Tower, 25 , Rajendrà Palace. New 
Delhi - 110008. 

Explanation : In this Order " Safet : Razor Blarle »" 
shall incan double edged safety razor blades used for 
shaving 

F. No . 6(15) 86- ELREP ] 
मादेश 


[ C . No. IV ( 16 ) 2- RR 86 20817 


C . BHUJANGASWAMY, Collector 


DPMID 1 . . 


RAT 


HTTEHPA 1 . 7 H 


IT 


HAMR 


. 


. 
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बाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 8 गितम्भर, 1985 
का , आ . . 3036 – गन्द्रीय सरकार,निर्यात ( मालिटी नियंत्रण और 
नरीक्षण अधिनिगा, 12( 1983 का ? ? ) मी भाग 8 बाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा , " शेफटी रेजर स्लेड " के संदर्भ में 
भारतीय मानक में या प्रमाणीकरण चिन को मान्यता देने का प्रम्नान 
यह छातक पारने के लिए करनी है कि जिन " सेफटी रेजर ब्लेडों पर ऐ . 
पित गाए या चिनमा पार ये उक्त अधिनियम र अन्तर्गत लाग मानक 
विनिर्देशों के अनुसार समझो जाएंगे । 


का . ग्रा . 3037. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात ( त्वालिटी 
नियंत्रण और निरीन ण ) प्रातिनियम . [ 973 ( 1983 का 22 ) की धारा 6 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने ठाए , भाग में निर्यात व्यापार के 
विकाम के लिए भारत सरकार के याणिज्य माय ने प्रेशर कुफरी से 
संबंधित प्रादेश सं . का . पा . 72 नारीण 1 जनवरी , 1983 में नीने 
विनिदिष्ट तंग ने संशोधन करना पणा तथा समीचीन है ; 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी निरांक्षण और निरीक्षण ) नियम , 1984 
के नियम 11 के उप नियम ( 2) की अपेक्षानुसार निर्यान निरीक्षण परिषद 
को भेज दिया है । 


__ प्रतः प्रब , केन्द्रीय सरकार उन उप निरम न रण में वक्त : 
को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनमें उनसे 
प्रभावित होने की सम्भावना है । 


और शेन्द्रीय सरकार ने उन्हें निर्यान ( मालिटी नियंत्रण मौर 
निरक्षण ) नियम , 1964 से निपम ii के म निया ( 6 ) की अक्षा 
भार निर्यात निरोश्ना परिवार को भेज दिया है । 

अनः, अब , केन्द्रीय सरकार सादा-निपा के अगगरग में जमा 
प्रस्तायों को उiri को जानकारी के 7 प्रताशित करनी है जिन्ना 
गम प्रभावित होने की संभावना है । 

2. सूचना दी जानी है : दिनई कि उक्त प्रस्तावों कि बावत 
कोई आपलि बा सुझान देना चाहे तो यहउ स अधिसूचना के गनपत्र 
में प्रकाशित होने की तारीख स पैतालीस दिन के भीतर निर्यात -निरीक्षण 
परिषद , 11 वी मंजिला, प्रगति टाबर , 26, राजेन्द्र प्लेग , नई दिल्ली 
110008 को भे । गकेगा । 
साष्टाप .५ ण, -- - म बाद में " फटी रेजर कोह में बिग के लिए प्रयोग 
किए जाने वालेदौर बाले सेफटी रेजर ब्लेड अभिप्रेत है । 

[फाल सं . 6 ( 15 ) / 86 -METE एंड ई पं । 


2. सुजना दी जाती है कि यदि कोई ठपक्ति उक्त प्रस्ताप म दारे 
में कोई प्रापनि या सुशार येना आहे तो वह उन्हें इन आदेश के राजपक्ष 
में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालिम दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण 
परिषद् , 11 वी मंजिल , प्रगति टाबर , 26, राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली - 110008 
को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


पा 


( 1 ) उस आदेश में ग्रंश ( 4 ) के अंतर्गत प्रन्त में जाने वाले 

"निर्यान योग्य है ", शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े 
जाएंगे , अर्थात् : - - 
" या उन पर उस अधिनियम की धारा . नि केन्द्रीय 
मकार द्वारा मान्यता-त्राम महर या चिन्ह सिपकाया गया है । " 

[ फारा सं . C ( 11 )/ 86 - एंट पी ] 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 6th September, 1986 
S. O . 3036. - -- Whereas the Central Government jn 
exercise of the powers conferred by section 8 of the 
Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963), proposes to recognise the Indian Stan 
dards Institution , Certification mark in relation to 
Safety Razor blades for the purpose of denoting that 
where Safety Razor Blades are affixed or applied 
with such mark , they shall be decmed to be in con 
Tormity with the Standard Specifications applicable 
thereto under the said Act ; 

And whereas the Central Government forwarded 
the same to the Export Inspection (Council as requir 
ed by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection) Rules, 1964 ; 


ORDER 
S . O . 2037 . - - Wher as the Central Government is of the 
opinion thai in cxercise of the powers conferro ] by Cection 
6 of the Expori ( Quality Curntrol & Insnection ) Act, 1963 

2 of 196 ) , it is necessary and expedient to amend the 
order Of Government of Todia in the Ministry of Commerce 
Nu, S . O . 72 dæied the 19 " Anuary , 198 , regarding pres ure 
centers in the manner specified helow for the davelonment 
of tho Expert Trade of India ; 

And whereas the Central Government la formulated the 
proposals srecified below for the said purpose and hag for 
warded the same to the Export Inspection Council ag IC 
avireal hy suh -rule 12 ) of mile 11 of the Export ( Quality 
Control and Insnetion ) Rules , 1964 ; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub - rule the Cen 


34136 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 6 , 1986 /BHADRA 1, 1908 


EXPLANATION.--- In this notification , " Pressure Cookers " 
measy any pressure cooking vessel of capacity froni 4 litres 
uplo and including 22 litres for use with external beat 
sources capable of maintaining working steam pressure of 
1. 0kgf / cm . 

[ F . No . 6f11) / 86 - FIFPJ 


tral Government hereby publishes tho said proposals for the 
information of the public likely to be affected thereby . 

2. Notice is herelvy given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the said 
proposal may forward the same within forty five days from 
the date of the publication of this order in the official Gazette 
to the Export Inspection Council , 11th floor , Pragati Tower , 
26 , Rajendra Place , New Delhi- 110008. 

PROPOSALS 
( 1 ) In the said Order, under clausc 1 ( 4 ) after the word 
exportworthy occuring at the end , the following words shall 
be added , namely : 
" Or is aflixed seal or mark recognised by the 

Central Government under section 8 of the said 
Act " . 

[ F. No. 6(11) / 86- ELEP ] 


आदेश 
का . प्रा . : 039-~-निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीमण ) अधिनियम 
1983 ( 1963 का 22) की धाग 6 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , केन्द्रीय मरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात 
व्यापार के विकाम के लिए यह गावश्यक नया समीचीन है कि सश्मा 
फेनों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ; 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
के नियम 11 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है । 


___ मत प्रब , उक्त उप -नियम के अनमरण में केन्द्रीय मरकार उक्तत 
प्रस्तावों को जन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है , जिनके 
उनमे प्रभाविन होने की संभावना है । 

2 . सूचना की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई प्राभेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राज 
पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात 
निरीक्षण परिषद , प्रगति टावर, 11 वीं मंजिल , 26, गजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली 
110008 को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


का . सा , 3028. — गेन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण अधिनियम , 1963 ( 1983 का 22 ) की धारा 8 द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रेशर कुकरों के संबंध में भारतीय मानक 
मंस्था प्रमाणन चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव , यह घोतन करने के 
प्रयोजन के लिए करती है कि जिन प्रेशर कुकरों पर ऐसे चिन्ह लगाए या 
जिपकाए गए है कि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत लागू मानक 
विनिर्देशों के अनुमाप समझे जाएंगे ; 

और केन्द्रीय सरकार ने उमे निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
नियम , 1964 के नियम 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार मिति 
निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ; 

अतः प्रय , केन्द्रीय सरकार उक्त उप - नियम के गनुसरण में उक्त प्रस्तावों 
को , उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है , जिनके उनसे 
प्रभावित होने की संभावना है । 

2., सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तापो के बारे 
में कोई प्रापसि या गुप्ताव देना चाहे तो वह उन्हें इम अधिसूचना के गणपक्ष 
में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर निर्यात मिरीक्षण 
परिषद् , 11वी मंजिल , प्रगति टावर, गजेन्द्र पनेस , नई दिल्ली - 110008 
को भेज सकता है । 
स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना में "प्रेशर कुकर " से ऐसे प्रेशर कुकिग बर्तन 
अभिप्रेत हैं जिनकी क्षमता 4 से 22 लिटर है और जो 1. 0 के जी एफ / 
सीएम 2 के कार्यकारी वाप्प दबाव को बनाए रखने वाले बाहू यताप सोनों 
पर उपयोग के लिए है । 

[ फा .सं . 6 ( 11 )/ 86- ईसाई एंड ईपी ] 


S .O . 3038 . - - Whereas the Central Government in exercise 
of the powers conferred by section 8 of the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) proposes 
to reconise the Jodian Standards Institution Certification 
mark in relation to Pressure Cookers for the purpose of de 
noting that where pressure cookers are affixed or applicd 
with such mark , they shall be deemed to be in conformity 
with the standard specifications applicable there under the 
said Act ; 


( 1 ) यह मधिसूचित करना कि चश्मा फ्रेमों का निर्यात से पूर्व 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ; 

( 2 ) निम्नलिखित को चश्मा फ्रेमों के लिए मानक मिनिर्देशों के रूप 
में मान्यता देना , अर्थात: ---- 
( क ) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मानक तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् 

द्वाग मान्यताप्राप्त प्रान्य निकायों के मानक ; या 
( ख ) चश्मा फ्रेमों के लिए निर्यात संविदा में निर्यातकर्ता द्वारा स्वीकृत 

विनिर्देशों के रूप में घोषिन विनिर्देश परन्तु यह सब जब कि 

के उपबंध - 1 में दिए गए विनिर्देशों में निम्न न हो । 
टिप्पण ---- (i ) नत्र निर्यात मंविदा में , ब्यौरेवार तकनीकी अपेक्षाएं उप 
वर्शित नहीं हों या केवल नमूनों पर आधारित हो , तो निर्यातकर्ता लिखित 
विनिर्देश देगा । 

( ii ) परीक्षण की पतियां राष्ट्रीय मानकों के गनुमार होंगी । 

( 3 ) इस प्रादेश के जपाबंध - 2 में उपणित चश्मा फेमों निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण )नियम , 1986 में प्रारूप के अनुमार 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात में पूर्व 
पश्मा फ्रेमों को लागू किया जाएगा । 

( 4 ) अंतराष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे चश्मा फ्रेमों के निर्यात को 
नत्र तक प्रतिषिन् करना जब तक कि उसके साथ उक्त अधिनियम की धाग 
7 के अधीन केन्द्रीय सरकार आग स्थापित नया मान्यताप्राप्त अभिकरणों 
में में किमी के द्वारा जारी किया गया इस प्राशय का प्रमाण- पत्र न हो 
कि चश्मा फेम क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शनों को 
पूरा करते है, तथा निर्यात योग्य हैं । 

3 इम यादेश की कोई भी बात भूमि , समुन्द्र या वायू मार्ग द्वारा 
पापी के पायों को 500 रु . में मराधिक गे पोन पर्यात निःशुल्क मूल्य के 
चश्मा फेमों के नमूनों के निर्यात को लाग नहीं होगी । 


And whereas the Central Government forwarded the same 
to the Export Ingpection Council as required by sub -rule ( 2 ) 
of the rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Rules , 1984%; 


Now , therefore in pursuance of the said sub - rerle the 
Central Government hereby publishes the said proposals for 
the information of the public likely to ho factel thereby . 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any obiections or suggestions with respect to the said 
proposals may forward the same within forty - five days of 
pubicution of this notification in the Official Gazetta to the 
Export Inspection Council , 11th floor , Pragati Tower, 26 , 
Rajendra Place, New Delhi-110008. 
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4. इस मादेश में " परमा फेम " से निम्नलिखित में से कोई भी अभि 
प्रेस है : - - 
( i ) गेल्यूलोम पोटेड सेल्यूलोस नाईट्रेट और अन्य प्लास्टिक शीटों से 

बनाए गए फेम ; 
( ii ) डाले गए प्लास्टिक फेम ; 
( iii ) धातु के फेम ; 
( iv ) धातु और प्लास्टिक के मिले जुले फ्रेम । 


उपायंध 1 
चश्मा फेमों के लिए पिनिगा : -- 
1 . कारीगरी और फिनीश : -- 
(i) फ्रेम दोषों , धब्बों और चटखनों तथा विनिर्माण झुदियों से मुक्त 

होंगे । 
( ii ) सभी तेज किनारे और कोने, रेती चिन्ह तथा खुरदरापन पोलिश 

करने से पहले हटा दिए जाएंगे । 
( iii ) जोड सकाई से तथा मजबूती से फिट तथा पालिस किए जाएंगे 

और घिसाई या अन्य कारणों से हरा कोई चिन्ह उन पर दिखाई 

महीं देना चाहिए । 
(iv ) रिबट इग प्रकार लगाए जाएंगे साकि न सो तार और 

न ही चारों ओर की सामग्री विभाजिस हो या घटके या क्षति 

ग्रस्त हो । 
( v ) पेंचों के शीर्ष असतिग्रस्त होंगे । 
( vi) अग्रभाग और साइड लेग के साथ सफाई से लगाई जाएंगी । 

2. विमाएं :-- फ्रेम की बिमाएं निर्यात संविदा के अनुसार होंगी । एक 
साइड की लम्बाई : 1 मि . मी . की सहिष्णुता के अधीन हंगी और उसे जोड़ों 
से साइड के मोस तक नापा जाएगा । मोटाई को छोड़कर अन्य सभी विमाएं 
+ 0 . 5 मि . मी . की सहिष्णुता के अधीन होगी । 
3. अन्य प्रापेक्षाएं : - - 
( i) प्लास्टिक फेमों की लगों के शेरों को छोड़कर अग्रभाग की मोटाई 

कहीं भी 3. 4 मि . मी . से कम नहीं होगी । 
( ii ) फ्रेमों की अनुलम्बीय प्लान में ब्रिज की मोटाई, तथा सहिष्णुता 

निर्यातकर्ता द्वारा यथा पोषित निर्यात संविधा के अनुसार होगी । 
( iii ) कमानियो आकार और आकृति से मेल खानी पाहिए । 
( iv ) कमानियों की रेडियल मोटाई 1. 5 मि . मी . से कम नहीं होनी 

चाहिए । 
( v ) खधेि यू या वी आकार के होंगे , उचित स्थान पर होगे सथा 

सुगवस्थित रूप से बनाए हुए होंगे और उनकी गहराई 0 . 6 
- - 0 . 1 मि . मी . होगी । खांचों और कमानियों का भीतरी 

भाग एक सार रूप से फिनिश होगा । 
( vi ) पैड समान ऊंचाई के होंगे और ऊंचाई फ्रेम की आधारित रेखा 

के सापेक्ष होगी । यदि पैड अग्र भाग के माथ संयुक्त नहीं है 
तो ये फेम पर सफाई से स्थायी रूप से जो जाएंगे । 

उपाबंध ? 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1983 
( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तापित 
नियमों का प्रारूप । 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : - ~ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
( घश्मा फेम निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1986 है । 

2. परिभाषाएं : - इन नियमों में जब तक कि संवर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो , - - 
( क ) " अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण मौर निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 ( 1003 का 22 ) अभिप्रेत है ; 
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( ख ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित 

तया मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक 

अभिकरण अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ परिषद् ” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात 

निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ; 
( घ ) चश्मा फेम से निम्नलिखित में से कोई अभि प्रेत है : 
( i ) सैल्यूलोस ऐसीटेट , सैल्यूलोस नाईट्रेट , और अन्य प्लास्टिक 

शीटों से बनाए गए फेम । 
( ii ) डाले गए प्लास्टिफ फेम । 
( iii ) धातु के फेम । 

( iv ) धातु और "नारक के मिले-जुले फ्रेम । 
( स. ) " अनुसूची " से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 

3. निरीक्षण का आधार :- - निर्यात किए जाने वाले पश्मा फेमों का 
निरीक्षण इस वृष्टि से किया जाएगा कि चपनों के फेम अधिनियम , गी 
धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के 
अनुरूप है, अर्थात् , यह 

या तो 
( i ) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण 

उत्पादन के दौरान निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 
युनिटों के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबंध - क में यथा 
विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली उत्पादन के दौरान 
अपनाकर किया गया है ; 

या 
( ii ) निरीक्षण की परेषणानुमार प्रणाली के अधीन आने पाणी 

युनिटों के संबंध में , इस अधिसूचना के उपाधना में यिनिर्दिष्ट 
रीति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के मातार पर 

किया जाएगा । 
4 . निरीक्षण की प्रक्रिया : - - ( 1 ) चश्मा फेमों के परेषण पा 
निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात संविदा या आदेश की प्रति 
के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का छयौरा देते हुए, अभिकरण को लिखित 
संसूचित करेगा जिससे कि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण 
कर सके । 

( 2 ) ऐसे घरमा फेमों के निर्यात के लिए जिनका विनिर्माण उपाबंध . 
-क में अधिकथित उत्पादन के दौरान स्वालिटी नियंत्रण अपना नारके , 
पौर परिषद् के द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल मारा 
यह न्याय निर्णीत करके कि उत्पादन के दौरान यूनिट में पर्याप्त यालिटी 
नियंत्रण डिलें है, किया गया है निर्यातकर्ता उप नियम ( 1 ) में लिखित 
संसूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित 
घरमा फ्रेमों के परेषण का विनिर्माण उपार्मध- क में अधिकथित पर्याप्त 
फ्यालिटी नियंत्रणों को अपनाकर किया गया है और परेषण अधिनियम की 
धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । 

( 3 ) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले गरेरण पर 
लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी प्रस्तुत करेगा । 

( 4 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक संसूचना विनिर्माता के 
परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी 
जबकि उप नियम ( 2 ) के अधीन घोषणा सहित संसूचना विनिर्माता के 
परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी । 

( 5 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन संमूचना प्रौर उप नियम ( 2 ) के । 
अधीन घोषणा के , यदि कोई हो , प्राप्त होने पर अभिकरण --- - 

( क ) ( i ) अपना यह समाधान कर लेने पर कि सिनिर्माण की 
प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के उपाबंघ- क में अधिथित कालिटी 
नियंत्रणों का प्रयोग किया है और अधिनियम , की धारा 7 के अंतर्गत 


- 


. 


- -- 


- - - - - 


- - - - 
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- -- - - - - - - - ----- - 
माम्यताप्राप्त मापक लिनिवेशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के की हा प्राप्त होने के बम दिन के मंतर प्रस प्रयोजन के लिए फेनोय 
संबंध में परिषद् या अभिकरण आग जारी किए गए अनुदेशो, पदि कोई मरकार द्वारा गठित पैनल को , जिसमें कम से कम तीन और अधिक से 
हो , का पालन किया है. तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए अधिक सात व्यक्ति मोंगे , अपील कर सकेगा । 
प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि चश्मा केमो का परेषण निर्यात योग्य है । 

( 2 ) पैनल के विशेषनों की कुल मवस्यता के दो तिहाई सदस्य प्रशास . 
( ii ) अहा पिनिर्माता निर्यातकर्मा नी है यहां परेषण का भौतिक । 

कीय व्यक्ति होंगे । 
रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐया मायागन मौर या निरीक्षण यदि 
आवश्यक हो , अभिकरण जाग यह निश्चित करने के लिए किया जाएगा ( 3). पेमल को गणपूर्ति तान में होगी । 
कि उपरोक्त गों का पालन किया गया है । 

( 4) पपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 
( iii ) अभिकरण निर्यात के पि आणपित कुछ परेषणों को स्थल 
पर आप करेगा भोर विनिर्माण एकको प्राग अपनाई गई उत्पादन के 

उपाबंधक 
दौरान क्वालिटी नियंत्रण दिलों की पर्याप्तमा का पम्यापन करमे के लिए 
नियमित अंगालों पर विनिर्माण एकक में जागा । 

क्यालिटी नियन्त्रण : 
( iv ) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक के विनिर्माण के 

विनिर्माता पम्मे के फेमों का क्यालिटी नियंत्रण नीचे अधिकथित गप 
किसी भी प्रकम पर अपेक्षित स्वालिटी निगम उपायों का प्रयोग नहीं में उत्पादों के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर तथा 
किया है या परिषद् पा अभिकरण की सिफारिणी का अनुपालन नही उमसे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों महित निम्नलिखित 
किया है तो यह घोषणा कर दी जाएगी कि यनिट के पास उत्पादन के 

नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए करेंगा । 
पौरान पर्याप्त क्वालिटी नियवण हिमे नही है और ऐसे मामलों में यदि 
युनिट ऐसा गाहे तो उत्पादन के दोगन क्वालिटी नियंत्रण दिलों की 

(i ) क्रय की गई सामग्री तथा संघटक नियंत्रण : - - 
पर्याप्तता बनाए रखने के अधिनिर्णय के लिए फिर मे आवेदन करेगा । 

( फ ) विनिर्माता प्रयक्त की आने वाली सामग्री या संघटकों की विशेष 
( ब ) जहाँ निर्यातकर्ता ने उप -मियम ( 2 ) के अधीन यह घोषित 

ताओं तथा उनकी मारेकार विमाओं को समाविष्ट करते हुए 
नहीं किया है कि पर्याप्त मालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है वहां 

क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा । 
अपना यह समाधान कर लेने पर कि परमे के फेम का परेषण अधिनियम 

( घ ) स्वीकन परेषणों के माप या तो मत्र अपेक्षाओं की पुष्टि करते 
की धारा 7 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है , उपाबंधन 

हए , उत्पादक या परीक्षण प्रमाण -गन होगा प्रथषा ऐसे परीक्षण 
में ययाकषित किए गए निरीक्षण प्रौर परीक्षण के आधार पर ऐमा 

प्रमाण -पत्र के प्रभाव मे क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की 
निरीक्षण करने के पांच दिन के भीतर यह चोषित करते हुए, प्रमाण -पत्र 

जांच करने के लिए प्रत्येक लोट में से नमूनों की नियमित जांच की 
जारी करेगा कि चश्में के फेमों का परेषण निर्यात योग्य है ; 

जाएगी । उत्पादनकर्ता के परीक्षण प्रमाण पत्र की शुद्धता को 

सत्यापित करने के लिए बस परेषणों में से कम से कम एक परे 
परम्दु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार का समाधान माहीं होता है 

षण की जांच की जाएगी । 
पहा यह यह घोषित करते हुए कि चश्में के फेमों का पोषण निर्यात योग्य 
है, प्रमाण -पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना 

( ग ) पाने वाले परेषणों का निरीक्षण और ररीक्षण साक्षिणाय नमूना 
पांच दिनों के भीतर निर्यातकर्ता को उमके कारणों सहित दी जाएगी । 

पलायन के आधार पर क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने 
(ग ) (i ) उस दशा में जहां विनिर्माता उप नियम - 5 ( क ) के 

के लिए किया जाएगा । 
अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उप मिपम - 5 ( 8 ) के अधीम 

( ध ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात्, वोपों को उचित रूप 
निरीक्षण महीं किया गया है वहाँ अभि करण निरीक्षण की ममाप्ति के 

में दूर करने और निपटाने के लिए व्यवस्थित पत्तियां अपनाई 
पश्चात् तुरन्त ही परेषण में से पैकेजो को इस रीति से महाबंद करेगा 

जाएगी । 
कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुहरबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं 

( ४ ) उपरक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप 
की जा मकती है । 

से रखे जाएंगे । 
( ii ) परेवन की अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता पाहे तो 

( ii ) प्रक्रिया नियंत्रण : -- 
परेषण अभिकरण द्वारा महरसंद नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में 

( फ ) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा ग्योरे 
नितिकर्ता अस्वीकृति के पिचम अपील कामे का इनार नहीं होगा । 

वार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकिथत किए जाएंगे । 
5. निरीक्षण का स्थान :-.- इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण 

( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकपित्त प्रक्रिया नियंत्रण के लिए उपम्करों 
या तो ( क ) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर, या ( स ) उन 

या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होमी । 
परिसरों पर किया जाएगा जहाँ निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया 

( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रों का सत्यापन 
पाता है परन्तु यह तब जब कि बही प्रयोजन के लिए पर्याप्त मुविधाएं 

करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखें जाएंगे । 

( iii ) उत्पाद नियंत्रण : 
6 . निरीक्षण फीस : -~-मिर्वात-कर्या अभिकरण को निरीक्षण फीम 

( क ) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के 
निम्नानुसार पेगा : --- 

विनर्माता के पास पर्याप्त सुविधाएं होंगी । इसके लिए पर्याप्त 
( i) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियन्त्रण योजना के अधीन , निर्यात 

प्रभिलेख रखे जएंगे । 
के लिए पोत पर्यन्त मि : शुल्क मष्य के 02 प्रतिशत को घर से । 

( ख ) मरमा फेमों के प्रत्येक भाग की प्रधिकथिर निरीक्षण जांच सूची 
(ii ) परेषणानुसार निरीक्षण के मधीन निर्यात करने के लिए पोत 

के अनुमार जान की जाएगी । 
पर्यन्त निःशुल्क मूल्म के 0. 4 प्रतिशत की दर से । । 

( iv ) माप मेचंधी नियंवग. - - उलायन और निरीक्षण में प्रयफ्त मापको 
7. मपीस :- ( 1 )नियम 4 के उप नियम के अधीन अभिकरण द्वारा तथा उपकरणों की कालिक जाच या उनका अंश संमोधम किया जाएगा 
प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करने के व्यापत कोई व्यक्ति ऐमे इंकार कपा प्रभिलेख पुस्तकाई के रूप में रखे जाएंगे । 
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( v ) परिरक्षण नियंत्रण :-- 
( क ) उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिफल प्रभाव में सुरक्षित 

301 से 500 
पनने के लिए विनिर्माता द्वाग म्योरेवार विनिर्देश अधिकथित 

501 से 1000 
किए जाएंगे । 

1001 से 3000 
( स ) भंडारकरण प्रौर अभिवहन दोनो के दौरान उत्पाद को अच्छी 3001 और प्रधिक 

80 
प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा । 

लोट : - एकल परेषण में एक ही प्रकार के और एक ही अवस्था में 
( vi ) पैकिंग नियंत्रण : - यातायात बाधा और वातावरण परिस्थितियों को ध्यान 

विनिर्मित परमा फेमों को एक लाट बमाने के लिए एक साथ 
में रखते हुए निर्यात पैकिंग के लिए विस्तृत विनिर्देश अधिकथित 
किए जाएंगे । उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा । 

एकत्रित किया जाएगा । 

1 . 3 उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रत्येक सिम्ये में से या इपिछत 
अनुसूची 

रुप से चुने गए, सारणी के अनुसार प्रत्येक रिम्बे में से चश्मे के फैम 
उत्पाद के लिए नियंत्रण के स्तर 

की उपयुक्त संख्या सूची के अनुसार होगी । 
[ उपायंध- क का उप-पैरा (iii ) देखें] 

____ 1 . 4 लॉट में से चुने आने वाले फेमों की संख्या लॉट के माकार 
क्रम सं , विशेषताएं अपेक्षाएं नमूनों की सं भासि टिप्पण 

पर निर्भर होगी , और सारणी के स्तम्भ- 1 और 2 के अनुसार होगी । 
1 2 3 4 5 

1 . 5 ये फेम लॉट में से या पन्छिक रूप से चुने जाएंगे । इस उमेश्य 
1. 

के लिए पैकेटों की संख्या सूची के स्तम्भ- 2 के रूप के समान होगी , जो 
कारीगर्ग और मानक 100 प्रतिशत - 
फिनिश विनिवेशों 

पहले वितरण परेषणों के विभिन्न स्थानों से चुनी गाएगी और जो पैकेट 

पुना जाएगा एक फ्रेम या वृष्छिक होगा । 
मार 

1 . 6 परीक्षणों की संख्या - सारणी के स्तम्भ - 2 से चुने गए 
2 . विमाएं और यथोक्त उत्पावन का बचावर 

सभी फेमों का निरीक्षण मानक के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । 
सहिष्णुता ___ 10 % 

मह फ्रेम जो उनमें से किसी एक या अधिक प्रपेक्षामों के अनुस्म नही 
प्रकोष्टिक मोटाई ययोक्त 5 % वैधवार 

होगा त्रुटिपूर्ण कहलाएगा । 
सहित मोटाई 

1 . 7 अनुरूपता का मापदंड --- सॉट को इस विनिर्देश की अपेक्षाओं 
खांचों की गहराई यथोक्त उत्पादन का बैचवार 

के अनुरूप तय माना जाएगा जब शुटिपूर्ण फेमों की कुल संख्या सारणी 
5 % 

के स्तम्भ में दी गई संम्या से अधिक नहीं है सम्पपा नहीं । 
5. पैकिंग और विम्हन यथोक्त पांच नमूनों प्रत्येक एक 

[ फाइल सं . 6( 9 )/ 88 - माई एं । पी ] 
की जांच की घंटे बाव 

एन . एस . हरिन, भिवेयक 
जाएगी 
6. कोई अन्य अपेक्षा यथोक्त अभिलिखित वैषवार 

ORDER 
भषेषण में 

New Delhi the 6th September , 1986 
आधार पर 
निर्धारित की 

S . O . 3039. — Whereas, in exercise of the powers conferred 

by soction 6 of the Export ( Quality Controj and Inspection ) 
जाएंगी । 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government after con 

suting the Export Inspection Council is of opinion that it is 
उपाबंध - स 

necessary and expedient for the development of the cxport 

tradc of India , that spectacles frames should be subject to 
1 . परेषणानुसार निरीक्षण - 

quality control and inspection prior to export; 
1.1. परमा फ्रेमों के परेषण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिश्चत 

And whereas the Central Government has formulatod tho 
करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के मधीन proposals specifidd below for the said purpose and has for 

warded the same to the Export Inspection Council as ro 
मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । 

quired by rule 11 of the Export ( Quality Control and Ins 
1. 2 ममूना लेने के संबंध में संधिवात्मक विनिर्देशों में से कोई विशि pection ) Rules, 1964 ; 
ष्ट अनुमं न होने की दशा में बह नीचे दी गई सारणी में प्रषिकथित 

Now , therefore, in pursuence of the said tub -rule, the Con 
के अनुसार लागू होगा । 

tral Government tereby publishçs the said proposals for the 

ipformation of the persons likely to be affected thereby: 
सारणी 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to make 
ममूनों का मापदंड 

Any objection or suggestion with respect to tho 
ममनों का मापदर और प्रनमय दोषीं की संख्या 

said proposals may forward the same within torty - fivo days 

of the date of publication of this Order in the Oncial Gazotto 
( 4 - 5 . 1 . 1 ) 

to the Export Inspection Council, Pragati Tower ( 11th 

floor ) , 26 , Rajendra Pace , New Delhi - 110008. 
लौट प्राकार 

चुने जाने वाले नमूनों अनुमेय दोषों की 
की संख्या संख्या 

PROPOSALS 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - 

- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


एन 


100 तक 
100 से 150 
131 से 300 


( 1 ) To notify that spectacles framts shall be subject to 
quality control and inspection prior to export ; 
( 2 ) To recognise -- 
( a ) the national and international standards and stan 

dards of other bodies recognised by the Export 
Inspection Council; or 


- - 


- - - 


- - - - 
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( b ) the specifications as declared by the exporter to be 

= 0 . 1 mm depth . The grooves and the inner sur 
the agreed specifications in the export contract for 

face , of the rims shall be smoothly fnisted . 
the spectacles frames provided the same are not 

(vi) Pads shall be at the same height relative to tho 
below the specifications as set out in Annexure I; 

datum line of the frame. In case the pads are not 
as the standard specifications for the said spectacleg frames. 

integral with the front, they shall be neatly and 
NOTES : 

firmly cemented to the frame. 
(i ) When the export contract does not indicate detailed 

ANNEXUE — II 
technical requiroments Or is based only on simples , 
the exporter shall furnnish a written specification ; 

Dramt rule proposed to be made under section 17 of the 

Exnort (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( li ) Methods of tests will be as per national standards ; (22 of 1963 ) . 
( 3 ) To specify the type of quality control and inspection 1. Short title and commencement ; ( 1) Thoso rules may 
in accordancec with the draft Export of Spectacles Frames by called the Export of Spectacle Frames ( Quality Control 
( Quality Control and Inspection ) Rules, 1986 set out in and Inspection ) Rules, 1986 . 
Annexure II to this order ag tho cype of quality control and 
inspection which shall be applied to such spectacles frames, 

2. Definition.-- In these rules, unless the context other 
prior to export; 

wise requires , 

( a ) " Act" means tho Export (Quality Control and Ins 
(4 ) To prohibit the export , in the cours of international 

peciion ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) ; 
trade of such spectacles frames unless thc game are aczom 
panied by a certificate issued by any one of tho agencieg 

( b ) " Agency " means any one of the agencies established 
established or recognised by the Central Government under 

or recognised under section 7 of the Act. 
section 7 of the said Act to the effect that the spectacles 

( c ) " Council " means Export Inspection Counncil estab 
flames satisfy the conditions relating to quality control and 

lished under section 3 of the Act ; 
inspection and are exportwortlıy . 

(d ) " Spectacle Frames " moans any of the following : 
3 . Nothing in this order shall apply to the export by 

(i ) framoy made from cellulose acetate , cellulose 
Jand , ca or gir of bonaſide samplez of spectacles frames not 

: nitrate and other plastic sheets . 
exceeding Rs. 500 in F . O . B . value to the prospectvc buyers. 
4 . In this order spectacle frames means any of the 

(ii ) moulded plastic frames . 
following - - 

( iii ) metallic frames. 
( i ) Frames made from cellulose acetate, cellulose 

( iv ) combination frames of metals and plastica , 
nitrate and other plastic sheets ; 

(e ) Schedule means the Schedule appended to these 
( ii ) moulded plastic frames ; 

rllles , 
( iil ) metallic frames ; 

3 . Basis of Inspection --- Inspection of spectacle frames 
( iv ) Combination frames of metals and plastics. 

for export shall be carrie ,1 out with a view to cnsuring that 
ANNEXURE - I 

the spectacle frames confora to the specification recognised 

by the Central Government under section 6 of the Act, that 
Specifications for spectaclo frames 

is to say ; 
1 . Workmanship and finish : 

elther 
( i) The frames shall be free from faults , blemishes and 

(i ) by ensuring that the products have been manu 
cracks and manufacturing defects . 

factured by exercising necessary inprocess quality 
( ii) All sharp edges and cornners , file marks and 

control as specified in Appendix - A to this notifica 
roughness shall be removed before polishing . 

tion . in respect of units coming under in process 
( xii ) The joints shall be neatly and securely fited and 

quality control system of inspection ; 
polished and shall show no signs of damage through 

( ii ) on the basis of inspection and testing carried out 
filling or other causes , 

in the minner specified in Appendix - B to this 
( iv ) Tho rivets stall be fixed in such a manner that 

notification in respect of units coming under consign 
neither the wire nor the surrounding mcterial shall 

mentwisc system of inspection , 
be split , cracked or damaged . 

4 . Procedure of inspection . - - ( 1 ) An exporter intending 
( v ) The screw heads shall be undamaged . 

to export a consignment of spectacle frames shall give an 
(vi) The front and the sides shall match neatly with 

intimation in writing to the agency furnishing therein details 

of the contractual specification alongwith a copy of the export 
the Jug . 

contract or order to enable the agency to carry out inspection 
2 . Dimensions : - - The dimensions of frames shall be as 

in accordannce with rule 3 ; 
fer exort contract . The side longth dimension shall be sub 

( 2 ) For export of spectacle frames manufactured by cxer 
ject to a tolerance of t I mm ond skall be measured from 

cișing in proses quality control as laid down in Appendix - A 
the joint udto the bend of the side . All other dimensions 
exrenting the thickness shall be subject to a tolerance of 

and the manufacturing unit adjudged as having adequate 

inprocess quality control drills by a panel of Experts consti 
= 0 . 3 mm . 

tuled by the Council for this purpose , the exporter shall 
3 . Other requirements 

plso furnich alongwith the intimation mentioned in sub 

rule ( 1 ) a declaration that the consignment of spectacle 
( 1) The thickness of the front excluding the ends of 

frames intended for export has been manufactured by cxer 
the lugs of the plastic francs, shall be nowhere less 

cising adequate quality control a . laid down in Appendix - A 
than 34 mm . 

and that the consignment conforms to the standard specifi 
( ii ) The thickness of the bridge in the vertical place cations recognised under section 6 of the Act. 

of the frames shall be as per export contract as 
declared by the exporter together with tolerance 

( 3 ) Tho exporter shall furnish to the agency the identi 
given therein . 

fication marks applied to the consignment to be exported . 
( ill ) The rims shall match for share and size . 

( 4 ) Every intimation under sub - rule ( 1 ) shall be given 
( iv ) Radial thickness of rims shall be not less than 

not less than five days prior to the despatch of the crneign 
ment from the manufacturer s premises, while in the case 

of intimation alongwith declaration under sub -tule ( 2 ) shall 
( v ) Grooves shall be u or v shaped . suitably placed be given not less than three days prior to tho despatch of tho 

and systematically formcd , and shall be of 0 . 6 consignment from the manufacturer s premisos . 


1 .5 mm . 
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( 5 ) On receipt of the Intimation under sub -rulo ( 1) and ( 2 ) The panel of experts shall consist of at least two 
the declaration , if any , under sub -rulo ( 2 ) the agency 

thirds of non - officials of the total membership . 


(3 ) The quorum for up panel of experts shall be three . 

( 4 ) The appeal shall be disposed of within fifteen days of 
ts receipt. 


( a ) ( i) on sutisfying ilself that during the process of 
manufacture , the manufacturer lad exercised quality controls 
as laid down in Appendix - A and followed tho instructions 
if any issued by the Council or Agency in this regard to 
manufacture the product to conform to thọ standard speci 
fications recognked under section 6 of the Act hall within 
three days issue a certificate declaring the consignment of 
spectacle frames as exportworthy. 


APPENDIX - A 


( ii ) in case where the manufacturer is not the exportor, 
the consignment shall be physically verifical and auch verl 
fication and or inspection if necessary shall be carried out 
by the Agency to ensuro that the above conditions are 
complied with 


Quality Control 

The quality control of spectacle frames shall be ensured 
by the manufacturer by effecting the following controls at 
different stages of monufacturo , preservation and packing of 
the products ar laid dowa below , together with the levels of 
controls as set out in the Schedule - appended hereto , 


( iii ) the Agency shall carry out the spot- check of somo 
of the consignments meant for export and also visit the 
manufacturing unit at regular intervals to verify the main 
tenanco of the adequacy of inprocess quolily control drills 
adopted by the unit . 


(i) Bought-out materials and components control 
(a ) Purchase specifications shall be laid down by the 

menufacturer incorporating the properties of materials 
of components to be used and the detailed dimen 
gions thereof with tolerance. 


(iv ) If the manufacturing unit is found not adopting the 
required quality control measures at any stage of manufucture 
or does not comply with the recommendaticns of the Council 
or Agency , the unit shall be declared as not having ucluquate 
in process quality control drills and in such cases. The unit 
if it so desires shall apply Afresh for adjudgement of tbc 
maintenance of adequrcy of inprocess quality control drills. 


(b ) The accepted consignment shall be either accom 

panicd by a product s test certificate corroborating 
the requirement of the rurchase specifications or in 
the absence of such test certificates, samples from 
each lot shall be regularly tested to check up its 
conformity to the purchase specifications. The pro 
dụcer s test certificates shall be counter shecked 
at least once in ten consignments to verify tho 
correctness, 


(b ) In case where the exporter has not declared under 
sub-rule ( 2 ) tbat adequate quality control had been exercised , 
on satisfying itself that the consignment of spectacle frames 
conforms to the standard specification recognised under 
section 6 of the Act , on the basis of inspection and testing 
carried out as laid down in Appendix - B shall within five days 
of carrying out such inspection issue a certificate declaring 
the consignment of spectacle frames as expo tworthry ; 


( c ) The Incoming consignments shall be inspected and 

tested for ensuring conformity to purchase speci 

fications against statistical sampling plans. 
( d ) After Inspection and tests are carried out, systematic 

methods shall be adopted for proper segregation 
and disposal of defectives. 


Provided that where the Agency is not so satisfied it shall 
refuse to issue a certificate to the exporter declaring the 
consignment of spectacle frames as exportworthy and stall 
communicate such refusal within five days to the exporter 
alongwith the reason thereof. " 


( c ) Adequate records in respect of the above mentioned 

controls shall be systematically maintained . 
( II ) Process Control 


( a ) ( 1 ) In case where the manufacture is not the exporter 
under sub - tule 5 ( a ) or consignment is ionspected under sub 
rule ( 5 ) ( b ) , the Agency shall immediately after completion 
of the inspection , seal the packages in the consigoment in a 
manner SO AR to ensure that the scaled package cannot be 
tampered with 


( a ) Detailed proceyg gpecifications shall be laid down 

by the manufacturer for various processes of manu 

facture . 
( b ) Equipment or instrumentation facilities shall be 

adequate to control the proces6¢s as laid down in 
the process specification . 


{ : ) Adequate records shall be maintained to enable the 

verification of the control, exorcised during the 
process of manufacturo . 


( ii ) In case of rejecting of the consignment, if the exporter 
so desires the consignment may not be sealed by the Agency 
but in such cases, however , the exporter sball not be entitled 
to prefer any appeal against the rojection . 

5 . Place of Inspection .- - Every inspection under these rules 
shall be carried out either ( a ) at the premises of the manu 
facturer of such product, or ( b ) at the premises at which the 
goods are offered by the exporter provided adequate facill 
ties for the purpose cxist therein . 


( iii ) Product Control 


( a ) The manufacturer shall have adequate testing faci 

lities to test the product as per the standard speci 
fications. Adequate records thereof shall also be 
maintained . 


6 . Inspection Fee. — Inspection fee shall be paid by the 
cxporter to the Agency AS under : 

( i ) For exports under in - process quality control 

( PQC ) scheme, at the rate of 0 . 2 per cent of tho 
Frce on Board value ( F . O . B . ) 


( b ) Each and every assembly of spectacle frames shall 

be chocked against a laid down inspection check 
list. 


(iv ) Metrological Control 


( ii ) For exports under consignmentwise Inspection as 

the rate of 0 . 4 per cent of the Fee on Board value 
( F . O . B . ) . 


Gauges and instruments used in the producation and ins 
pection shall he reriodically checked calibrated and records 
shall be maintained in the form of history cards. 


( v ) Preservation 


Control - 


7 . Appeal. - ( 1 ) Any person aggrieved hy the refusal of the 
Agency to issue a certificate under suih - rule ( 5 ) of rule 4 , 
may , within ten days of tho recoint of communication of 
such refusal by him , prcfer an appeal to & panel of orrert 
consisting of not less than thrco but not more than seven 
person as may be constituted by the Central Government. 


( a ) Detalled thecification shall be and loved by the 

manufacturer to safeguard the product from adverso 
effects of weather conditions . 


(PART II- Sec . 3 ( 1) ] 
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(b ). The product shall be well presorved both during storage and during transit. 
( vi ) Packing control 


Detailed specifications shall bolald down for export packaging taking into account the transit hazards and atmospheric conditions . 
The same shall bo followed rigidly . 


THE SCHEDULE 
LEVELS OF CONTROL FOR PRODUCTS 
(See sub-paragraph (iii ) of Appendix - A ) 


Characteristics 


Si. 
No. 


Requirements 


No. of samples 


Frequency 


Remarks 


mont 


1 


2 


3 


1. Workmanship and Finish 


100 % 


As per standard speci- 

fication 

- do 


- do 


2 . Dimensions with tolerances 
3. Thickness including radial thickness . 
4 . Depth of the grooves 
5 . Packing and Marking 
6 . Any other requiremont 


- do 


10 % of the production 
5 % 
5 % of the production 
5 samples to be tested . 
To be fixed on the basis 
of recorded Investigation . 


Batchwise 
Batchwise 
Batchwise 
After every one hour. 
Batchwiso 


- do 


-do 


APPENDIX - B 


1. Consignmontwisc Inspection : 

1. 1 The consignment of Spectaclo Frames shall be subjected to inspeciion and testing to ensuro conformity of the consignment 
to the standard specification recognised under section 6 of the Act. 

1.2 In the absence of specłac stipulation in the contractual specification as rogards sampling criteria , the same laid down in the 
Tablo given below shall become applicable . 


THE TABLE 

SCALE OF SAMPLING 
SCALE OF SAMPLING AND PERMISSIBLE NUMBER OF DEFECTIVES 

( Clause 5. 1. 1 ) 


Lot Size 


Number of Samples to be 

selected 


Permişsiblo number of 

Defectivos 


N 


Upto 100 
101 to 150 
151 to 300 
301 to 500 
501 to 1000 
1001 to 3000 
4001 and above 


LOT : In a single consignment all the spectacle frames of the same typeand manufactured under similar conditions shall be grouped 

together to constituto a lot. 


[ माग II पण 311 ) 


भारत का राजपत : सितम्बर 6 ,1986/ भासपद 15, 2008 
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1. 3 From each of the cartons selected at reudon 2 per 
Table above, selected at random app , equal number of pieces 
of Spectacle Frames from each of the cartons in accordance 
with Table . 


( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

( C . G. III Section ) 

ORDER 
New Delhi, the 20th August, 1986 


1 .4 The number of Crames to be selected from the lot shall 
depend upon the size of the lot and shall be in accordance 
with col . 1 and 2 of Table . 


1 . 5 These frames shall be selected at random from the lot, 
For this purpose , a number of packets equal to 49 given 
in col. 2 of Table shall first be chosen from different places 
of the delivery consignment and from each of the packets 
so chosen , one frame shall be solected at random . 
___ 1 . 6 Number of Tests. All the frames sclected as in col. 2 
of Table shall be inspected for all the requirements specified 
in this standard . A frame failing to satisfy any one or more 
of these requirements shall be regarded ad defective. 


S .O . 3040 . -- Ms. Saket Cang Pvt. Ltd ., 7 , Shakti Adenwalla 
Road , Matunga, Bombay - 400019 were granted an Import 
Licence No. P / CG / 2098266 dated 10- 5 - 85 for Rs. 3 ,74,300 
(Rupees Three lakbe seventyfour thousand and three hundred 
only ) ( US Dollar 30 ,000 ) for import of One No. NIPPON 
Type B R Semi Automatic Metal Decoruting Press size 
36 inch x 29 inch ( Secondhand ) manufactured in 1980 under 
free foreign exchange. The firm has applied for issue of 
Duplicate copy of Customs & Exchange Control purposes 
copy of the above mentioned licence on the ground that the 
original Customs purposes and Exchunge Control copy of 
the licence has been lost or misplaced . It hag furhter been 
stated that the Customs purposes and Exchange Control copy 
of the licenco was not registered with any Customs authority 
and as such the value of Customs purpose copy has not 
been utilised at all , 


1 .7 Criteria for conformity - A lot shall be considered as 
conforming to the requirements of this specification if the 
total number of defective frames in the sampic does not 
cxceed the numher given in col. 3 of Table othei wiso not. 

[ F . No . 6 ( 9 )185 EJSEP ] 
N . S . HARIHARAN , Director 


2 . In support of their contention , the licensee has filed 
an affidavit on stamped paper duly sworo in before & Special 
Metropolitan Magistrate , Bombay. I am accordingly satisfied 
that the Original Customs purposes and Exchango Control 
copy of import license No . PCG| 2098266 dated 10 - 5 - 85 
has been lost or misplaced by the firm , In exercise of the 
powers conferred under suh- clausc 9 ( cc ) of the Import ( Con. 
trol) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said ori 
ginal Customs purposes and Exchange Control copy of in 
port license No. PICG 2098266 dace : 10 - 5 - 85 issued to 
Ms. Saket Cans Pvt. Ltd ., Bombay is hereby cancelled . 


3 . A duplicato Customs purposes and Exchange control 
copy of the said licence is being issued to tre party separately . 

[ F . No. CG. III /1312148 /84- 85) 
__ R. S. A. LOUIS, Dy. Chief Controller of Imports 

and Exports 


पैट्रोलियम गार प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


( मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

( सी जी - 3 अनुभाग) 

भावेश 

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1988 
का . मा . 2040 . - 2 , साकेत कैन्स प्रा . लि . , 7, शमित 
प्रादेमवाला रोड, माटुंगा, बम्बई- 400019 को मुक्त विदेशी मुद्रा के 
अंतर्गत 1980 में निर्मित 36 " x 29 " माप की एक निप्पम टाइप बी 
पार सैमी प्राटोमैटिक मैटल रेकोरेटिग प्रैस ( पुरानी ) के प्रायात के लिए 
3, 74, 300 रु . (तीन लाख , चौहत्तर हजार तथा तीम सौ रुपये मात्र ) 
( यू . एस डालर 30, 000 ) का प्रायात लार्सेस सं . पी / सी जी / 20982 
दिनांक 10- 5- 85 जारी किया गया था । फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमा 
शुल्क तथा मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी 
किए जाने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि लाइमेंस की मूल सीमा 
शुल्क प्रयोजन तथा मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई या मस्थानस्थ 
हो गई है । प्रागे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं 
मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजि 
कृत मही करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के 
मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था । 
____ 2. अपने तर्क के समर्थन में लाइमें मधारक ने विशेष मैट्रोपालिटन 
मजिस्ट्रेट , बम्बई के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टेम्प पेपर पर एफ शपथ 
पन्न वाखिल किया है । मैं , तदनुसार संतुष्ट हूं कि मायात लाइसेंस सं . पी / 
सी जी / 2098268 दिनांक 10 - 5 - 85 की मूल सीमाशुल्क प्रपोजन एव 
मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रतियो फर्म द्वारा खो गई या प्रस्थानस्थ हो गई है । 
यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) पावेश , 1955 की उप - धाग 9 ( सीसी ) 
के मंसर्गत प्रवस अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं . साकेत फैन्स प्रा . लि . 
बम्बई को जारी प्रायात लाइसेंस स . पी / सी जी / 2098266 दिनांक 10 - 5 . 
95 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियिंत्रण प्रति को 
एतद्धारा रद्द करता हूं । 

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा हा है । 

[फा० सं० सीजो -3/ 13 12/ 46 / 84-85] 

आर० एम० ए० लुइस, 
उप मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 


नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1986 
का . प्रा , 3041 . - - पनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एम - ई - यू . से सोथासण 
- 54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाइ जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद पाबद्व अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः सम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के प्रधि 
कार का प्रजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार मजिस करने का प्रपना भाशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

यशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीने पाइप 
लाइन बिछाने के लिए गाक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
गायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा - 8 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपम 
करेगा कि श्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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- -- 


-- - -- - - -- - -- - - 


- - - - - - 


- 


अनुसूची 
एस . ई. यू . से एम . ओ . पी . 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य गुजरात जिला व मालुका : मेहमाना 
गांव 

लोक मे . हेक्टेयर मार . सेन्टीयर 


- - 


। 


- - 


- 


- 


अगदन 


963 


02 


961 
962 


NN 


967 
858 
050 
954 
953 


40 
0600 
00804 
0 0984 
0 10 32 
00840 
0 0660 
0 10 08 


___ फा . प्रा . 304: . -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्राययक है कि गुजरात राज्य में शमगा जी . सी . एस . 
से सरमथनी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैच आयोग द्वारा बिछाए जानी चाहिए । 

और गनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतह पावन शनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पित करना अनावश्यक है । 

प्रातः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधि 
कार मा फर्शन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धा ( 1 ) द्वारा परत शक्तिपों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उामें उपयोग का अधिकार मार्जित करने अपना आपाय एतद्वारा पोषित 
किया है । 

यणलें कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
गायोग, निर्माण और देखभान प्रभाग, मकरपुग रोड , बोदरा - 9 को इस 
सविसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

__ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनषाई व्यक्ति गत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत । 

अनुसूप 


.... 


- 


[ से . 0 - 120 18/ 13 2 / 88 - मो . एन . जी डी -4 ] 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi , the 13th August , 1985 
S . O . 3041. -- - Whereas it appears to the Cental Government 
that it is necessary in the public interest rat for the trans 
port of petroleum from SEU to Sobbas711 - 54 in Gujarat 
State pipeline should be laid down by thc Oil & Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears that for tho purpose of laying 
much pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


- 


- 


पाधी 


Now , Therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uşer in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


06 


00 


48 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of the notification , object to 
the la ving of tho pipeline under the said land to the Com 
petent Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
(390 009 ) . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline from SEU to SOB-54 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


मा यो मोस से सरसरगो तक पास पाइन बिछाने के लिए । 
गग्य : गुजरात जिला : बडोदा तालुका : पादरी 
पाय 

म्लाक नं . हेक्टर पार मेन्टीयर 

2 
478 

00440 
710 

0 2 40 
709 
705 

0 1284 
699 

00 
700 

0 0336 
696 

006 08 
689 

00448 
690 

0 05 20 
681 

0 00 80 
2379 

0 04 16 
काटट्रैक 

00048 
553 

00800 
558 

00640 
1837 

00480 
1838 

02 00 
1839 

00480 
1842 

06 48 
1775 

00448 
1774 
1767 

06 40 
1715 

0 00 30 
1722 

00200 
1706 

_ 

00200 
1705 

00400 
1704 

0 07 24 
1703 

0 0236 
1702 

04 64 
1701 

0 0960 
[ म . 0 -12018/ 129/ 86- ओ एन जी डी - 4 ] 


Village 


Block No . Hectare 


Are Centiare 


06 


32 


Jagudan 


963 


961 


962 
957 


956 


00240 

0 0600 
00804 
0 0984 
0 0 32 
00840 
00660 
0 10 08 


950 
954 
953 


[ No. 0 -12016/132 / 86 -ONG D4 ] 
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Neur Delhi. the 13th August , 1986 
S . O . 3042. .- .- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necesagry in the public interest that for the 
transport of petroleurn from Dabka GCS to Sarswani in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Ot & Natural 
Gas Commission , 


And whereas it appears that for tbe purpose of laying 
such pineline , it is necesary to acquire the rigbt of user in 
the land descritor in the kchedule annored hercto : 


Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 
aub - soction ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
ful, Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laylag of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission . Cons 
truction and Maintenance Division, Makarpura Road. Vado 
dara ( 390009 ) . 

And cvery person making such an objection shall also 
sate pecifically whether he wishes to be hear jo 400 or 
by legal practitioner. 


का पा 3041 - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गमरात राज्य में नंदासन-1 से इ पी एस 
कैगाल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल सपा 
मागतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मोर यस : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
१जन के लिए न पान अमुची में वर्णित भूमि में उपयोग का धि 
फार अजित करमा प्रावण्यक है । 
___ ष पेट्रोलियम और निम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के . 
* अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 बाला ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने बसमें गायोग का अधिकार अजित फरमे मा अपना आशय 
एमद्वारा घोषित किया है 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए धाप सक्षम प्राधिकारी, सेल तपा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, 
व पोदरा- 9 को स अधिसूचना मो मारोत्र से 21 दिन के भीतर कर 


SCHEDULE 
Pipelinc from Dabka GCS to Sarswani 
State : Gujarat District : Barod Taluka : Padara 


पौर ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिरिष्टत: मह भी पचन 
करेगा कि क्या यह बहू चाहता है कि उसकी समबाई म्यक्तिगत रूप 
में हो पा हिमी निधि यसायो की मार्फत । 


Village 


Block No . 


A 


Hec 


. 


Are Cen 

tiare 


tare 


Sadhi 


-- - - - - 11 


710 
709 


84 


4U 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


00 


कईशाम - -- ~ ~- ~ 


705 


02 


699 


ना । मे ई . पी . साल तक पाप लाइन बिछाने के 
लिए । 
राज्य गजगत 

जिला मेहमाना तालुका करी 
गांव 

सर्वेनं . हैक्टेपर प्रार . सेन्टीयर 
534 

28 
535 

.0 09 48 

0 1 20 
544 

0064 
548 

_ 0 04 20 
650 

00380 
हार्ट देक 

0 10 44 
0 

60 


00048 


700 


04 
05 
00 


04 । 


16 


17 . 0 - 12016/ 130/ 96 - मो पन जो डी 4 


696 
689 
690 
687 
2379 
Cart track 
553 
558 
1837 
1838 
1839 
1842 
1775 
1774 
1767 
1715 
1722 
1706 
1705 
1704 
1703 
1702 
1701 


S . ) . 3043; -. . Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Nandasan - 1 to EPS Kaiya ) 
in Gujarat State sincline sbould be laid by the Oil & 
Natural Gas Commision . 


04 


द 


And whereas it appears that for the purpose of laylog 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land descrihed in the schedule annexed hercio ; 


06 


06 


30 


Now , therefore . in exorcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pirelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 51) of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of tiger tbcrein ; 


00 
02 00 
004 00 
0 07 24 
0 ( 

0236 
0 04 64 

09 60 


Provided that any person interested in the said land way , 
Wilhin 21 d : , * from the date of this notification , object to 
the laying on the pipeline under the guid land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Cons 
trzíciitin and Maintenance Division , Makalpon Road , Vado 
darn ( 390009 ) . 


- - - - - 


- - 


- - -- 11-- . 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Na, 12016 129 86 - ONG- D4 ] 


663 ( 13 | 86--- 3. 


. nd every person making such an objection shall al 
5171c spacifically whether he wishes to be heard in peison or 
hy legal practitioner , 
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- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE, 
Pipeline from Nandasan -1 to EPS Kaiyal 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Villago 


Survey No . 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


Kaiyal 


002 
0 0948 


534 
535 
Cart track 
548 
548 
550 
Cart track 
825 


S. O . 3044 . - Whereas It appears to the Central Govern , 
ment that it is necessary in the public interost that for tho 
transport of petroleum from $ E4 to SOB54 in Gujarat 
state pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Cominission. 

And when as it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed herçło ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub -section ( 1 ) of the gection 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipolines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government. hereby 
declart , its intention to acquire ibo right of 116cr thcrcin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
rvithin 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gay Commission, Cons 
truction and Maintenance Division , Makarpura Rond , Vado 
dira ( 390009 ) . 

And every person making auch an objection shall also 
state specifically whother he wishes to be bear in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from SE 4 to SOB -54 
State : Gujarat District & Taluka · Mehsana 


0 06 . 84 
0 04 20 
00380 
0 10 44 
0 1260 


[ No . 0 -12016/130/86- ONG- D4)) 


Village 


Block No. 


Are 


Cen 


Hec - 
tare 


tiaro 


का . मा . 3044: – पा : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐसई 4 से ऐस मोदी 
मंफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतारख अनुसखो में वर्णित भूमि में नपयोग का भधिष्कार जित 
करना मानश्यक है । 


Meward 


237 


406 


0 
0 


38 
12 24 
1008 


403 
402 
400 


08 


0530 


No. 0 -12016/131 /86-ONG- D4] 


पत : मब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा । 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रप स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मषित करने का मपमा माधय 
एतद्याग पौषित किया है । 


भगर्ते कि मत भूमि में हितमब कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , वेल तथा 
प्राकृतिक गैस भायोग , निर्माम और वैषमाज प्रभाग, मकरपुरा रोड 
अमोदरा- 9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


भई बिस्ती , 14 अगस्त , 1986 
का . मा . 3045: ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि 
सोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन , के . एफ . वाई . 
से ऐल . के . ई . ऐफ . से ऐन . के . ई . जेड , तक पेट्रोलियम के परिषदम 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम मायोग द्वारा पिछाई जानी 
चाहिए । 

गोर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपारद अनुसूची में वर्णित भूमि में अपमोग का अधिकार 
प्रमित करमा प्रावश्यक है । 


पौर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
मा किसो विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ऐमई यू से ऐस ओ बी 54 तक पाइप लाइन विधान के लिए । 
राज्य गुजरात जिला प तालुका मेहमामा 
गांव ग्लाफ नं . हैक्टेयर प्रार . सेन्टीयर 

0 38 28 

12 
403 

10 08 
402 

0 0884 
400 


हात : प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
फाधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त मिसयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार पमित करने का पना प्राणय 
एतमारा घोषित किया है । 

मशः कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन मिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल ममा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण भीर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, मडोदरा - 9 
को इस धिगूणमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सफेगा । 


मेष 


237 


406 


24 


05 


30 


भौर ऐसा प्राप फरने भाला हर व्यक्ति मिमिपिष्टतः यह भी 
कपन करेगा कि मया यह बह चाहता है कि उसकी मुमबाई म्पमितगत 
स्प से हो या क्मिी षिधि व्यवसायी की माफैन । 


[सं . 0-12016/ 131 / 86-मी एम जोनी-4] 


2 


3 


भाग II 


( ii ) ] 


भारत का पपन्न : सितम्बर 8, 1988/ भारतवं 18, 1808 


न 


3447 


अनुसूची 
ऐन . मे . एफ . वाई . से ऐन . के . ई . ऐफ . से ऐन , के . ई . 
जे . सक पा माइन बिछाने के लिए । 
राज्य : - - गुजरात जिला : - तालुका : - - मेहसाना 

ध्लाक नं० हेक्टेयर पारे . सेन्टीयर 
( 2 ) ( ३) ( 4 ) ( ) 


गाव 


मेहमयपुरा 


36 / पी 
387 
353 
330 
349 
348 
347 
346 


00367 
00385 
0 00 60 
0 10 14 
00606 
00872 
00768 

0834 


का . भा . 3046:-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन . के . ऐफ . बाई . 
से ऐन . के . ई . जेड . से ऐन : के . ई . ऐफ .. सक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल सथा प्राकृतिक गैस प्रायोग धारा बिछाई जानी 
पाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसयुपावर मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना मावश्यक । 

पत : प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन, अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमे उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपमा माशाय एसपधारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के भी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए शालेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्राग , मफरपुरा रोड , बडोदरा - 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ऐन , के . ऐफ . बाई . से ऐन . के . ई . जेज , मे ऐम . के . ई . 
ऐफ .. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये । । 
राग्य : - गुजरात जिला : - मेहलाना तालुका : -- कही 
गाव 

सं . न हेक्टेयर एप्रारई सेटीयर 
( 2 ) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) 
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New Delhi, the 14th August, 1986 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


S . O . 3045 . - - Whorcas it a appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petrolcun from NKFY to NKEF to NKEZ 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Ojl & 
Natural Gas Commission , 

And wharcay it appears that for the purpose of laying 
Sucb pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annoxed heerto ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
sub - section ( 1 ) of the soction 3 of the Petroleum and Mino 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Cons . 
truction and Maintenance Division , Makarpura Road , Vado 
dara ( 390009 ) . 


- - -- - 


- 


पालासन 


159/ 2 

23 
159/ 3 

. 00276 
157/ 1 

0 04 20 
1572 

008 18 
157/ 3 

00288 
154/ 3 _ 0 07 98 
154/ 1 

0 08 16 
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And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 


Pipeline from NKFY to NKEF to NKEZ 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


S . O . 3046. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment thut it is necessory in the public interest that for the 
transport of petroleum from NKFY to NKFZ to NKEF 
In Gujarat State pipeline should be laid down by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


- 


-- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- ---- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - -- - 


-- . . - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


Village 


Blook No . 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


And whereas it appears that for the parpose of laying 
such pipelios , it is necessary to acquire the right of uner in 
tho land described in the schedule annexed horolo ; 


Memadpura 366/ P 

367 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of 46er tberein ; 


0 0367 
005 
0 00 60 
0 10 14 


352 
350 


349 
348 
347 


00672 


07 


346 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of the pipeline under the sald land to the Con 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission . Cons . 
truction and Malatenance Division , Makarptra Road , Vado 
darn ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
stato specificylly wbother he wishes to be bear la person or 
by legal practitioner. . 


08 


34 
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- 


SCHEDULE 
Pipeline from NKFY to NKEZ to NKEF 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. Hec - 

tare 


Are 


Cen 
tlarc 


Chalasan 


005 


159/ 2 
159/ 3 
157 / 1 
157/ 2 
157/ 3 
154/ 3 
154 /1 


002 
.0 04 29 
008 

0 0288 
00798 


S .O . 3047 . – Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nocessary ip the public interest that for the 
transport of petrolcuni from SNAB to SNAF in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natum ) Gos Com 
mission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lund may . 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
th : laying of the pipeline under the said lund to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Cons 
trnction and Maintenance Division , Aakarpura Roa ... Vido . 
dara ( 390009 ) . 

And every person making such an objection whall also 
state specifically whether he wished to he hear in verron or 
hy legal practitioner. 
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SCHEDULE 

Pipeline frow SNAB to SNAF 
State :Gujarat Districi & Taluka : Mchsana 


Village 


Survey No . 


Hec - 
tarc 


Are 


का , प्रा . 3047:- - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस , ऐन . ऐ . बी . 
से ऐस . ऐन . ऐ . ऐफ . सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिजाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसवुपावब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करमा मावश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और पनि पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रमन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रप्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करने का अपना मामय 
एतष्वारा घोषित किया है । 

गलतै कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस मूभि के मीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोग, बहोपरा - को 
, अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Cen 
tiare 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


Kasalpura 


006 


494 
492 
493 
453 


J0 


70 


13 


00 
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मीर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत. यह भी कपन करेंगा 
कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का , घा . 3048: - - अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन . के , ऐफ . के . से 
ऐन . के . ई . बी . ( 184 ) सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाप 
लाइन तेल तथा प्राधतिक गैम योग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


अनुसूची 
ऐस . ऐन , ऐ . बी . से ऐस . ऐन , ऐन ऐफ . तक पाप मान 
बिछाने के लिए । 
राज्य : - गुजरात जिला : - - सोलुका : - मेहमाना 


गौर 


समें में . 


हेक्टेयर 


गरे 


सेंटीयर 


- 


- 


और यत: यह प्रतीत होता है कि एमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
पर मिये एतदुपामद नुसूभी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा पावश्यक है । 

अतः मम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 मा 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा परत शक्तियों को प्रमोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है ; 

बशत कि उक्त भूमि में हितबब काई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सल तमा प्राकृतिक 

स प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मयारपुरा रोड , बगेदरा - 
को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर ग्यक्ति विनिर्दिष्टत. मह भी 
कान फरेगा कि क्या यह वह बाता । कि उसकी सुनवाई भ्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसामी की मार्फन । 


( 1 ) 


( 2 ) 


( ३) 


( 4) 


( 5 ) 


मासष पुरा 


0 0880 
492 

0 . 

1 00 
493 

0 10 10 
453 

0 1300 

- . . - - 
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भारभ का शपत : सिसम्बर 8, 1900/ मारपर्व 15. 1903 


3.1009 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - -- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - .. " 


पा 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


. - - - - . - - - - 


- - 


प्रातः मम पेट्रीमियम मोर पनिज पाइपलाइन ( मि में उपयोग के 
के अधिकार का अर्षन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 510 ) की धाग 
भी उपधारा ( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिमार अभिस करने का अपना प्राणय एतदद्वारा 
भोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितपद कोई व्यक्ति , उस मि के नीचे पाइप 
साइन बिछाने के लिए आक्षेप माम प्राधिकारी, मेल मथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग,निर्माण और देखभाल प्रभान, मकरपुग रोष्ट , बडोदरा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ मोर ऐमा माक्षेप पारने वाला हर गक्ति विनिर्मदाटत यह भी कथन 
बरंगा कि क्या वह यह पाहना है कि उनकी सुनवाई व्यक्ति गत रूप से हो 
या किमी विधि व्यवसामी की मात । 

अनुगधी 
एस . एम . सी एच . से एग एन . यो . एल , शफ पास्त लाहन मिधामे के 
लिए । 
गम्य:- -गुजरात जिला व लाल का .----मेहमाना 

गर्व न . हेक्टयर पार , सेन्टीपर 
सलोन 

178300336 
1780 

04 
स. (0 - 120 16/137/ 86-प्रो एन जा - जी 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


अनुसूपी 
ऐन . के . ऐफ . के . म ऐम . के . ई . से . ( 184 ) तफ पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राम्प : गुजरात जिला : महमवाबार नालुका - मिरमनाय 
गांव 

मनं. हेक्टेयर मारे . मेंटीयर 
( 1 ) 

• ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) 
मेंलाबी 236/ 37 

169 
. 236/ 39 

०५ 24 
236/ 40 

0576 
23 5/ 53 

112 
236/ 34 

1880 
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5 . 0 . 3048. -.- Whereas it uppears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the publis interest that for the 
transport of petroleum from NKFK 10 NKEV ( 184 ) in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gus Commission . 

And whçreas it appears that for the purpose of laying 
Such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedulo annexed bereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleil and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in tho 
Land Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadolari 
1390009 ) . 

And every person making such in objection shall also 
slate specifically wlictber he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from NKFK to NKEV ( 184 ) 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Vi . 

ramgam 


- 


7 


S. 0 30419 . --- Whereus it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the tuns 

of petroleum from SNCH to SNCL in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commis 
Sion. 


And wlicreus it appeare that or the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed herelo : 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
bub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerale Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of 19¢r 
therein ; 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
tart 


Cen . 
tiare 


Provided tliat day person intercsted in the sand land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Naturar GR Commission, Construc 
tion and Muinternance Division , Makarpura , Road, Vadodara 
( 390009 ) . 


Telavi 


236/ 37 
236 / 39 
236 / 40 
236/ 53 
236/ 34 


0 

( 
0 
0 


01 
09 
05 


68 
24 
76 


And every person making auch an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
ty legal practitioner. 


0 


1680 


SCHEDULE 

Pipeline from SNCH TO SNCL 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


- 


- 


[ No, I2016/136/ 86- ONG- D4] 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - in . . . 


Village 


Survey No . 


Are 


Hec - . 
tare 


Cen 
tiaro 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 1 - MITE 


Balol 


का . पा . 3049:--- पसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे गह प्रावण्यक है कि गजरात राज्य में एस एम . सी . एच . से 
एस . एन . सी . एल . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिभ पाइपलाइन नेन तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग बाग बिछाई मानी पाहिए । 

और यत. यद्द प्रतीत होता कि एसी माननी को बिसाने के प्रयोजन 
के लिये एनपामय अनसूपी में बगिम भूमि में योग का अधिकार 
मंत्रित करना मायामक है । 


1783 
1782 


00336 
00804 


. . . .. . . .. 


- - 


- - - 


ING. (0 -12016: 1378FONG- D -AL 
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फा . मा . 30 30 : - सत. फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में श्री . जी . एस .- III से 
जी . जी . एम . -Vतफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी मानो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एता पाषन भनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार मनित 
करमा आवश्यक है । 

अतः सब पैट्रोलियम पोर सनिष पाइप लाइम ( मि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरफार में उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा 
माशय एलद्वारा बोषित किया है । 

मसे कि उक्त भूमि में हितमस कोई , म्यपिस , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तमा प्राकृतिक 
गैस भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोख , बडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माशेप करने वाला हर पक्सि विनिविष्टतः यह भी कदम 
करेगा कि क्या मह यह पाहता है कि उसको मुमवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
भी . जी एस . IIIसे भी . ओ . एस , Vतक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात , मिला : मेहसाणा सानुका : फलोस 
गाव 

साक न . हैपटमर भार सेन्टीयर 


237 


233 


SCHEDULE 
Pipeline from GGS III to GGS V 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

tare 

tiare 
Vadavswami 267 

273 
272 

0 [ 

4 70 
271 
Cart traok 
240 

006 
239 

006 
0 2400 

2100 
217 

0 1650 
234 

160 
216 

12 90 
No, O -12016/ 138/ 86- ONG, D -4] 
का प्रा . 30 31: - यस. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में इसका भी . सी . एस . से 
सरसमणी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पारप लाइन तेल ममा 
प्राकृतिक गैम भायोग द्वारा विाई जानी चाहिए । 

पौर मत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को विष्णने के प्रमोजन 
के लिए एन पायव मन सूची में पणित भूमि में उपपोग का अधिकार 
मजिस करना प्रावश्यक है । . 

प्रतः प्रब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग 
के पधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शासियों का प्रयोग करते हुए 
फेम्द्रीय सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
भाशय एतवद्वारा घोषित किया है । 

बातें कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेम तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण भीर देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, 
बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई प्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


बाबस्वामो 


50 


14 


90 


१ 


267 

19 
273 

06 

30 
272 

70 
271 

15 
कार्ट ट्रैक 

01 
240 

00645 
239 

06 
237 

24 (00 
233 

00 
217 

50 
234 

01 60 
216 

0 1200 
[ सं . 0- 12016/138/86-पो एन बी -डी -4] 


। 


21 


16 


मामूली 
अवका . जी . सी . एस . से सरसपणो तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात : जिला : पडोदरा 

तालुका : पादरा 
गांव 

सर्वे में . हैक्टर मार सेन्टीवर 


- - + -- - 


- - - -- - - 


1 


S . O , 3050 . - Whereas , it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
Transport of petroleum from GGS JI to GGS V in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Huich pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annoxed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarce its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that iny person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
potent Authority , Oil & Natural Gas Comordssion , Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
( 390000 ) . 

And every Person making such an objection unill also 
state specifically whether he wishes to be heard in perto Or 
by legal practitioner . 


गबाराद 


24 


10 


03 
03 


03 


627 
632 
633 
634 
635 
706/ 2 
कार्ट ट्रफ 
950 / 


60 
48 


06 


06 


40 


20 


01 
00320 


[ tr 


II. 


* 3 ( ii ) ] 


Y 


ahora en fa 8 ,198 A 


15,190 
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2 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisiiion of Right of Uber in the Lan .1 ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governmont hereby 
dectares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land muy . 
within 21 days from the date of thig notification , object to 
the layipg of the pipeline under the said land to the Com 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpur Road , Vadodara . 
( 390009 ) . 

And every ponon making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in perion of 
by legal practitioner . 


06 


40 


SCHEDULE 
Pipeline from G . C .S . to Sarsawani 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara 
Village Survey No. Hec Are Cen 

tare 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


tare 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Gavazad 


01 


O 
0 
0 
0 


10 
03 
03 
03 
06 


24 
84 
76 
60 
48 


02 


651 

0 05 60 
662 

0 02 10 
653 

0 03 76 
655 

n 01 80 
658 / 1 
665 

0 10 10 
064/ 2 

0 01 44 
669/ 1 

O 03 68 
069/2/ 6 0 10 10 
कार्ट ट्रस 

0 00 40 
671 

0 03 60 
872 

O 01 00 
670 

0 01 60 
683 

0 14 40 
689 

0 11 36 
GBB 

0 05 00 
687/ 2 " 

O 01 76 
837 

0 06 90 
TH 

0 02 77 
998 / 1 

O 01 28 
998/ 2 

60 
996/ 3 

0 02 40 
9964 

40 
999/1 

01 00 
1000 

0 02 08 
1001 

0 04 64 
मार्ट ट्रेक 

0 00 64 
1033/ 1 

0 02 40 
1033/2 

0 00 9A 
1032/ 2 

0 02 32 
1032/3 

0 00 90 
1031/ 3 

0 01 28 
1031/ 2 

O 0224 
1029 

0 00 84 
1030 /1-4 2 -4- 3 
1026 

0 04 80 
काट्रक 

0 02 00 
0 00 49 
0 02 08 

04 00 

O 0192 
45 . 

0 11 01 
मार्ट ट्रैक 

0 02 40 
46/ 1 

0 0 60 
कार्ट ट्रैषा 

0 00 40 
100 

D 04 88 
1042 

0 04 88 
104/ 1 

0 04 10 
111/ 1 

0 08 48 

[ - 12016 / 130/ 36- 511 CA- - 
S . O . 3051 . - Wherca it appears to the Centra Govern 
ment that it is necessary in the public interest thut for the 
transport of petrofcum from Dabka G . C . S . to Sarsawani in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of rises in the 
lanj doscribed in the schedule annexed heret : 


002 


627 
632 
633 
634 
635 
706 /2 
Cart trac 
650 / 3 
651 
652 
653 
655 
658 / 1 
665 
664 /2 
669 / 1 
669 /2 /B 
Cart track 
671 
672 
670 


+ 


683 


689 
688 
687 / 2 
857 


Kans 


996 / 1 
996 /2 
996 /3 
996 /4 
999 /1 
1000 
1001 
Cart track 
1033 / 1 
1033 /2 


0 


00 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


17 


-- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - -- - - 


- - - - - - - - 


- - -- - 


- 


- - - - - 
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S . 0, 3032 .. -IVhereas by nrtification ot the Government 

of India in the Ministry of Petroleum And Natural Gas S . O . 
1032 / 2 0 02 32 

2037 dated 7 - 5 - 86 Indel sub - vection ( 1 ) of Section 3 of the 
1032 / 3 

0 00 . 80 Potroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of 
103113 0 1 28 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 

ment declared it intentiou to acquire the right of uger in 
1031 / 2 

0 00 24 the landy specified in the schedule appended to that notifica 
1029 

00 64 

lion for the purpose of laying pipeline ; 
1030/ 1 + 2 + 3 

Anal whereas the Competent Authority has under ID 
1026 0 04 80 

suction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government; 
Cart tract 002 

0048 

And further whereas the Centre ) Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lande specified in the xchedule appended to this 

notification ; 
01 

Now , therefore in exercise of the powerg conferred by 
0 11 

stab - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 

Government hereby doclares that the right of user in the 
Cart tract 0 02 40 taid tands specified in tho schedule appended to this notifi 
46/ 1 001 

cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
Cari tract 0 00 40 

And further in exercise of power conforred by sub - section 
106 004 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

night of user in the said landg shall instead of vesting in 
104 / 2 0 04. 88 

Central Government vesti On this date of the publlcation of 
104/ 1 

this declaration in the Oil & Natural Gas Comunission free 
111 / 1 008 

from encumbrances . 
- - - --- - - - .. - . . [ No, O - 1201 6/ 1 39/86- ONG- D - 4 ] 

SCHEDULE 
का . भा . 3052. : -- चत. पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भमि 

Pipeline from SBAE to SOB. CTF 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पैट्रोलियम 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 2037 सारीख 
7- 5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

Village Survey No . Hec - Arc Cen 
त्रिनिधिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 

tatro 

tiaro 
लिए अजित मारने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Hebuva 276 

0 16 
और यमः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 

0 11 16 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

279 

00936 
और प्रार्ग , यतः केन्द्रीय मकार ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के 

Cart tract. 

02 64 
पावात इस अधिसूचना में संलग्त अनुभूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

00216 
उपयोग का अधिकार अभिम करने का विनिम्य किया है । 

- - - - - - 
अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

[ No. 0 .12016/56/ 46 - ONG- D4 ] 
प्रदान शामिल का प्रयोग करने गए केन्द्रीय सरकार पदमाश घोषित करती 
है कि इस अधिमूषना में गंलग्न अनुसूची में मिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

का . सा . . ? यमः पंदोलियम और मानव पादप माइन 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पतवदार भूमि में उपयोग के अधिकार का मन अधिनियम , 1982 ( 1982 
भगिन विाया जाना है । 

का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार 

के पैट्रोलियम और प्राकृमिक गैम मवाना की अधिसूचना मा . आ . से . 
और प्रा उस धाग की उपधारा ( 4 ) बाणा प्रदत किसयों का 

2010 तारीख मार्गस 12- 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम पाधिसूचना 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नि देती है कि उनम भूमियों में 

में मपान अम्मो में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 

पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अनिल करने का अपना अामाय पोधिन 
प्रागतिक गैग प्रायोग में , सभी बाधो में मुषास मप में , पाषणा के 

मार दिया था । 
नाम को इस तारीख को मिहित होगा । 
अनुसूची 

और य . मक्षम प्राधिकारी ने जल अधिनियम की धारा । की 
एमबीए में ऐसा बोमीटी एफ 1 पाप लाइन बिछाने के लिए । 

धागा ( । ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
गाय : जगम जिला मसालका मेहमाना 

और प्रागे , मत केन्द्रीय सरकार ने उन रिपार्ट पर विचार करने के 
मर्वे न . हैक्टेयर पार मन्टीयर 

पपात इस अधिसूचना मे मलान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भिषों में 

उपमांग का अधिर. अजित करने मा विनिश्चय किया है । 
देवया 2715 

56 
। 

. ज्य , मान . उक्त अधिनियम का धाग की उपधारा ( 1 ) द्वार 

प्रदन गांकन र प्रयोग करने हार केन्द्रीय सरकार एतदद्वार शोषित करतो 
कार्ट , 

है कि इस पत्रिम बना में मेधान मनसुनी में विनिदिट उक्त भूमिमों 
54 " ) 10 

में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रमोशन लिए एतदद्वाग 
न . 0 - 1201555/5 - ओपन जी - सी - 1 अजित किया जाना है । 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - - + - 


- 


- - 


277 


54 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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___ और मागे उस बारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निशा देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
प्रधिकार मन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


का . आ . 3054.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1373 तारीख 
16 , 3 . 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को निपोर्ट दे दी हैं । 


अनुसूची 
एस . मी . ऐ . डी . से एस , प्रो . पी . जी . जी . एस .- II तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्यः गुजरात 

जिला व तालुकाः मेहसाना 
गवि 

सर्वन हेक्टेयर आर . सेटीयर 
जगुपन 

464 

0 0660 
कार्टट्रेक 

0 01 44 
639 

00 12 
कार्टट्रेक 

0 00 48 
640 

00504 
[ स . मो .-12016/ 59/ 86- प्रो एन - जी - डी - 4 ] 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब, अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


S . O . 3053 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Naturar Gass. O . 
2040 dated 12 - 5 - 86 under şub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the riglıt of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पापंगा में प्रकाशन फी 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


एस . एम . डी . सी . से जी . जी . एस . -I 
राज्यः गुजरात जिला: भरच तालुका: हाँसोट 


गषि 


ब्लाक मं . 


हेक्टेयर भार . 


सेन्टीयर 


And whereas the Competent Authority has under sub 
Rection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this noti 
fication ; 
___ Now , therefore, in exercise of tbe power conferred by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notii 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of powers conferred by guh -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 


रोहित 


470 


0 4354 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


[ सं . ओ . - 1 2016/ 17/ 8 6 - श्री एन जी - जी -4 ] 


Ct 


S . 0 , 3054. - -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
1373 dated 16- 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
l etroleum and Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov. 
crnment declared its intention to acquire the right of lic 
in the lands specified in the schedule appended to thut noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


SCHEDULE 
Pipeline from $ BAD to SOB. GGS II 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


Village 


Survey No. 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


And further whereas the Central Government has, afor 
considering the said report decided to acquire the right of 
tiser in the lande specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - 


- - 


- - - - 


- 


Jagudan 


464 

00660 
Cart tracto 01 44 

0 09 12 
Cart tract 0 00 48 
640 

0 05 04 


639 


Now , therfore , in cxercise of the power conefrted by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the wid Act, the Central 
Government herchy declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule appended no this notii 
cation liereby icquired for laying the pipeline ; 


And further . in exercise of powers conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of 115ct in the said land , shall instead of vosting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 
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New Delhi , tho 19th August, 1986 


S .Q . 3055 ,- - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum G . G. S. II to G . G . S . V in Gujarat 
Slate pipelines should be laid by the Oll & Natural Gas Com 
mission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


this declarat!on in the Oll and Natural Gag Comuission tree 
from encumbrances . 

SCHEDULE 

Pipeline from SMDC to GGS I 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 
Village Block No. Hec - Are Cun 

tare 

tiarc 
Rohit 

4700 4354 

No . 0 -12016/17/ 86 -ONG - D4] 

नई दिल्ली , 19 अगस्त, 1986 
का . प्रा . 30 55.-.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राय में जी . जी . एस -III से 
जी . जी . एस - V मफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यातः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाबय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रसः अब पेट्रोलियम पौर बमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the 
Land Act . 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of Voer 
therein ; 


Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 da " g from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara. 
( 390009 ) . 


And every person moking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heer in person or 
by legal practitioner . 


Village 


एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उम्त भूमि में हितबर कोई व्यमित, उस भूमि के मीधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड, बडोवरा- 9 को 
छम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर फर सोमा । 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने घाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा गि पय वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । 


tiare 


-- 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GGS III TO GGS V . 
Stutc : Gujrat District : Mehsana Taluka : 

Kalol 
Block No . Her . Are Cen 

tare 

- - 
Chhatral 282 

0 21 Co 
283 

. 0 1650 
Cart truck 00150 
295 

0 22. 45 
04 

0 00 75 
00855 
00585 

0 15 15 
302 

( 
00780 
0 21 75 
0 1080 

0 1350 
337 

0 1530 
350 

0 11 25 
349 

0 12 75 
352 

0 0900 
0 10 65 


296 


- 


- 


- 


- - 


201 


छनाल - 


ताल 


अनुसुची 
जी . जी. एस -III से जी. जी . एक्स- V तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजराप्त 

जिला : महसाणात 
गाव 

कलाक नं० हेक्टेयर पार सेंटीयर 
282 

0 2100 
283 

0 1650 
कार्ट ट्रैक 

_ 

0 01 50 
295 

02245 
294 

0 00 75 
296 

00855 
298 

00585 
299 

0 15 15 
302 

0 0780 
301 

0 2175 
332 

0 1080 
334 

0 1350 
337 

15 30 
350 

0 11 25 

0 12 75 
352 

0900 
354 

0 10 85 
मिं 0 - 12016/ 140/ 86- मोएनजी -सी 4] 


HD 


لیالر 

ل 
لا 
لا 
الية 
لا 
دا 


- 


- - - 


- - - - - - -- - - -- 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


N 
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फर , मा . 3056.---- चतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिस में यह प्रावग्यक है कि गुजरात राम्य में जी . मी .एस-I11 से 
जी . जी . एस- V तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल मुथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिठाइ जानी चाहिए । 


340 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी मानों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपावर मनुसूची में यति भूमि में उपयोग का अधिकार 
जिस ५ मा प्रकार है : 


- 


பயHI 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - . - - 


- . . 


- -- - 


- 


. . . 


- 
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मतः प्रब पेट्रोलियम पार बनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भजन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 

Pipeline from GGS III to GGS VI. 
की उपधारा ( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वाग 

State : Gujarat District : Mehsana Tuluk:2 : Kadi 
घोषित किया है । 

Village 

Survey No. Hec - Are Cen 
tare 

tiarc 
यशत फि उपप्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेरा तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण भोर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 Chadasana 

00785 
को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

01 15 

1500 
पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कयन 

0 1485 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

0 2700 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

416 

0 2850 
( 

0 31 50 
अनुसूची 

412 

0 00 90 
जी . जी .एस- III से जी . जी . एस V [ तक पाइप लाइन बिछाने के 
लिए । 

[ No. 0 - - 12016 /141 / 86 ONG- D4 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी 

P . K . RAJAGOPALAN, Desk Officer 
गांव , 

हेक्टर मारे , सेंटीयर 


- 


-- 


116 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


म 


. 


-- 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


भासणा 


ऊर्जा मंत्रालय 


0 0785 

१८ 
0 1600 

1485 
02700 
02850 
03150 
0000 


( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986 


416 
416 
412 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - 


. 


. - . 


- - . - . 


[से . 0 -12016/141 / 8 6- यो एन जी - जी - 1] 

पी . के . राजगोपालन , कचिनारी 


S .O . 3056 . — Whereas it appears to the Central Govern 
munt that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from G . G . S. III to G. G . S . VI in 
Gujarat Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


का . प्रा . 3057 : – फोककर कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम 
1972 ( 1972 का 36 ) के खंड 20 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और श्री के . सी . शर्मा की भुगतान प्रायुषत 
के पद पर नियुक्ति के संबंध में भारत मरकार, ऊर्जा मंत्रालय , कोयला 
विभाग की अधिसूचना सं . 11024/ 3/ 84- सी ए दिनांक 25- 10- 1985 
के भतिक्रमण में , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) 
अधिनियम , 1973 ( 1973 का 28 ) के अधीन नियुक्त भुगतान 
आयुक्त श्री ए भार मंडल को , कोककर कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधि 
नियम 1972 ( 1972 का 36 ) के द्वारा अथवा उसके अधीन भुगतान 
मायुक्त को सांपे गए फार्मा के लिए दिनांक 30 मौल , 1986 से , 
मर्यात जिस सारीख को उन्होंने श्री के . पी . शर्मा से कार्य ग्रहण किया 
उससे , भुगतान प्रायुक्त नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . 11024/ 1/ 86 सी . ए) 
टी . सी . ए . श्रीनिवासन, निवेशक 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uger in 
the land doocribed in the schedulo annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


MINISTRY OF ENERGY 


( Departoient of Coal ) 
New Delhi , the 14th August , 1986 


Provided that any person interested in the suid land may, 
within 21 days from the date of this potification , ohjoct tv 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
potent Authority, Oil & Natural Gas Compuission , Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara . 
( 390009 ) . 


S. O . 3057 .. ...In exercise of the powers conferred by sub . 
tection ( 1 ) of section 20 of the Coking Coal Mines 
( Nationalisation ) Act, 1972 ( 36 of 1972 ) , and in superression 
of the notification of Government of India , Ministry of 
Energy , Department of Coal No. 11024 / 3 / 84- CA dated 25th 
October , 1985 appointing Shri K , D . Sharma ae Commissionici 
of Payments, the Central Government hereby appoints Shri 
A . R . Mandal Comissioner of payments appointed under 
the Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1973 (26 of 1973 ) , 


And overy person maldng auch an objection shall also 
male specifically whether he wishes to be hoar in person or 
buy legal practcitioner . 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- -- 


- 


New Delhi, the 21st Aligust, 1986 


as Çonimissioner of Payments for the purpose of perform 
ing the functions assigned to suçli Commissioner of Pay 
ments by or under the Coking Coal Mines (Nationalisation ) 

Act , 1972 ( 36 of 1972 ) with effect from the 30 : 11 April, 
1986 ( AN) on which date he took over the charge of affice 
from Shri K . D . Sharma . 


[ F. No. 11024 / 1 / 86 - CA] 
____ T . C. A. SRINIVASAN, Director 


S. O . 3059. - -In Partial modification of this Depariment s 
Notification of elen numther dated March 6, 1986, banning 
the iniport into India of swinç , pork , ham and such other 
porcing products from Spain , Portugal And Belgium in view 
of prevalence of African Swine Fever in these countries, the 
Goveruount of India hereby extends the ban to the import 
of the above livestock products from Netherlands , now that 
outbreaks of African Swinç Fever have been reported from 
that country as well. It is further notified that the present 
ban which would expirc on 6 - 9 - 1986 shall stand extended by 
a further period of three months from that date . 

[ No. 50 -43 /85-LDT ( AQ)] 
S. P . VERMA , Under Secy . 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि पौर सहकारिता विभाग ) 

मई दिल्ली, 18 अगस्त , 1966 
का . प्रा . 058: ---फेन्द्रीय सरकार , मह राज्य... सहकारी समिति 
अधिनियम , 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की प्रधि 
सूचना सं . एल . 11012/ 1/ 85-एल . एड एम . दिनांक : 28 जुलाई , 
1986 का अधिकमण करते हुए कृषि मंत्रालय ( कृषि प्रौर सहकारिता 
विमाग ) में संयुक्त सचिव श्री के . राजेन्द्रन नायर को आगामी आदेशों 
तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती 


बिल्ली विकास प्राधिकरण 
( सर्वे एy : मेटलमैट यूनिट - 1 ) 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1986 


[ सं . एल . " 11012/ 1 / 85-एल , एण्ड एम . ] 

पार , एस . : हंसरा, प्रवर सचिव 


का . प्रा . 3060 - दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
61 ) की धारा 22 की उपधारा ( 4 ) की व्यवस्या के अनुसरण में दिल्ली 
विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुगची में उल्लिखित भूमि मागे 
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का शाई . एन . ए . कालोनी, नई दिल्ली में 
लक्ट्रिक सब स्टेशन बनाने के लिए हस्तान्तरित करने के लिए भूमि 
एव विकास. कार्यालय ,निर्माण मोर प्रावास मंत्रालय , भारत सरकार, मई 
दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर मोटा मी 
है : 


अनुसूची 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Departmeat of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 18th August, 1986 
S .O . 3058. - - In exercise of the powers coferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Multi - State Cooperative 
Societies Act, 1984 ( 51 of 1984 ) and in Supersession of the 
Notification of the Government of India No. L - 11012 / 1/ 85 
L & M dated the 28th July, 1986 , the Central Government 
hereby appoints Shri K . Rajendran Nair , Joint Secretary in 
the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and 
Cooperation ) as the Central Registrar of Cooperative Socie 
ties until furthor orders . 


लगभग 375 वर्ग गज ( लगभग 313. 548 वर्ग मी . ) माप का 
भूमि खण्ड ओ पाई एन ए कालोनी के पीछे स्थित है , जिसका प्लाट 
नं . स्थल 47 है मौर जो अधिसूचना सं , एस मो 1810 दिनांक 
20-7- 74 का मांशिक भाग है । 


INo . L -11012| 1| 85- L & M ) 
R . S. HANSRA, Under Secy . 


उपर्युकस भूमि , की सीमाएं निम्नलिखित है : 
उत्तर में : सड़क 
दक्षिण मे : सहक 
पूर्व में ; राउन्ड अबाउट 
पश्चिम में , महरोली रोड 
[ मं एस एण्ड एस 33 ( 8)/ 84 एस मो ( 1)/ 209) 

एम . पी . जैन, सचिव 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1986 


का . मा . 3059 ---- स्पैम , पुर्तगाल मौर पलजियम से सूमर का गोस्त , 
सूभर का सुखाया मास और मूमर के अन्य उत्पादों का इन देषों में अफ्रो 
कन सूभर के ज्वरग्रस्त होने की दृष्टि से भारत में पायात फरमे संबंधी 
लगे निषेध के बारे में इस विभाग की दिनांक 6 मार्च, 1986 की सम 
संख्यक प्रधिसूचना के प्रांशिक संशोधन में भारत सरकार एतद्वारा नीवर 
सैरस से उपयुक्त पशु धन उत्पादों का भायात करने पर निषेध लगाती 
है । क्योंकि अव अफ्रीकन सूपर के ज्वरप्रस्स होने संबंधी उक्त प्रकोप के 
उस देश में भी होने की सूचना मिली है । यह भी अधिमूचित किया 
जाता है कि वर्तमान निषेध , जोकि 6 , 8 . 86 को समाप्त होगा , उक्स 
तारोख से तीन महीने की अवधि के लिये और बढ़ाया गया है । 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

( Survey & Settlement Unit I ) 
New Delhi , the 5th August , 1986 


[ सं . 50- 43/ 35-एल . डी . टी . ( ए . क्यू . ) ] 


S. O . 3060 , -- -In pursuance of the provisions of sub -section 
( 4 ) of Section 22 of the Delhi Development Act , 1957 ( 61 
of 1957 ) , the Delhi Development Authority has replaced al 
the disposal of the Ceatral Government the land described 

in the schedule below for placing it at the disposal of the 
__ Land and Development Office, Ministry of Works & Housing, 


[ भाग II - IE 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर , 1986/ भाद्रपद 15, 1908 
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( 2 ) 


Government of India, New Delhi, for further transfer to 
Delhi Electric Supply Undertaking for construction of Bloc 
tric Sub -station in INA Colony, New Delhi, 


पस्थिति में उपनिदेशक ( बायु 
मार्ग और हवाई माइला) , मुख्या - 
लय, राष्ट्रीय, विमानपत्तन प्राधि 


के स्थानीय सीमानों के भीतर स्थित 
म्यान । 


SCHEDULE 


- 


. . . - - - 


- - - - - - - 


Piece of land measuring about 375 Sq. Yds. ( about 313. 548 
Sq . M . ) situated behind INA Colony , New Delhi bearing 
site No. 47 partly of Notification No. 5. 0 . 1810 dated 
20- 7 - 1974 . 


- -- - - - - 

- - - - - .. . - - - - 
[ सं . एवी . : 1012 / 8/ 86-पीनी] 
प्रार , एन . भागव , अपर सचिव 


The above piece of land is bounded as follows. 


North : Road 


MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Civil Aviation ) 
New Delhi, the 14th August, 1986 


South : Road 


Fast : Round about 
Wost : Mehrauli Road 


3 


[ No . S & S 33 ( 8) / 84 - ASO (I) / 209 ] 

M . P. JAIN. Secy. 
Delhi Development Authority 


परिवहन मंत्रालय 
( नागर विमानन विभाग) 


s . o . 3061 . -.In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premiscs ( Eviction of Un 
authorised Occupants ) Aci, 1971 ( 40 of 1971 ), 
and in supersession of notification of the 
Government of India in the late Ministry of 
Tourism and Civil Aviation No. S. O . 684 , dated 
the 13th of February, 1974 , so far as it relates to 
the public premises belonging to the National Air 
morts Authority , the Central Government hereby 
anpoints the Officers of the National Airports Autho 
rity mentioned in column (1 ) of the Table below , 
bcing Oflicers of cquivalent rank of the Gazetted 
Officers of the Government, to be estate officers , 
for thc purpose of the said Act, who shall exerciso 
the powers conferred and perform the duties imposed 
on estate officers by or under the said Act within 
the local limits of their respective jurisdiction in 
respcot of the public premises specified in the corres 
ponding entry in Column 2 of the said Table . 


नई दिल्ली, 14 अगस्त , 1986 


फा . प्रा . 306 1. -- केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( प्राधिकृत 
मधिमोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 10 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार 
भूतपूर्व पर्यटन प्रौर नागर विमानन मंत्रालय को भधिसूचना सं . का . प्रा . 
694, तारीख 13 फरवरी , 1974 की , : जहाँ तक उसका संबंध 
विमान पसन प्राधिकरण के सरकारी स्थानों मे है, अधिप्राप्त करसे हुए , 
मीचे फी सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिम्बित राष्ट्रीय विमाम पत्तन 
प्राधिकरण के अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों 
के रेंक के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 
सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है , जो अपनी अपनी अधिकारिता की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) की ततस्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा 
या उसके प्रधीन सम्पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पीर 
प्रधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 


THE TABLE 


Designation of Officers 


Categories of public pre 
mises and local limits of 
jurisdiction 


सारणी 


7 


- 


- 


अधिकारियों मा पदनाम 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और प्रधि . 
करिसा की स्थानीय सीमाएं 


Regional Controller of Premises under the ad 
Aerodromes, Calcutta , ministrative control of 
Bombay, Madras and the National Airports 
Delhi or in the absence of Authority situated with 
any of the said officers, in the local limits of 
the Deputy Director (Air their respective jurisdic 
Routes and Aerodromes) tion . 
at Headquarters of the 
National Airports Autho 
rity . 


-- -- 


- - -- 


-- - 


( 2 ) 


- 


- 


- 


ir - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - -- - - -- - -- - -- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - ---- - -- - - 


प्रादेशिक नियंत्रक , हवाई अड्डा, 
कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास मोर दिल्ली 
मा उक्त अधिकारियों की मनु - 


राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 
प्रशासनिक नियंत्रण के मधीन 
उनकी भपभी अपनी अधिकारिता 


[ No. AV. 21012/ 8/86- VB] 
R. N. BHARGAVA, Under Secy . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


संचार मंत्रालय 


introduced in Ahmednagar Telephone Exchanges , Makrashtra 
Circle . 


( दूरसंचार विभाग ) 


INo. 5-27180- PERB] 
K . P . SHARMA, Assistant Director General (PHB ) 


नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1986 


-- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


श्रम मनालय 


का . मा . 3082. ---स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1900 
बारा मागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड 
III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशमा, दूरमंचार विभाग ने गिह माला 
टेमीफोन केन्द्र , उत्तर पश्चिमी सकिल , में दिनांक 08 . 09. 1986 से 
प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 


मई दिल्ली , 14 अगस्त, 1986 


शुवि पत्र 


[ संख्या 5-23/ 86-पा एक श्री ] 
के . पी , गर्ना सहायक महानिदेशक ( गो . एच . बी . ) 


पी एफ संख्या 8- 2/ 86-एसो 


मा . पा . : - 3064 भारत के राजपन, प्रसाधारण, भाग II, खण्ड 3, 
उप खण्ड ( ii ) में दिनांक 31 मई, 1986 को प्रकाशित भारत सरकार 
के प्रम मंत्रालय की तारीख 30 मई, 1986 की प्रधिमूचना संख्या 
का . प्रा . 313 ( म ) में पृष्ठ 2 के कालम 2 के पैरा 3 में चौथी पस्ति 
में " संबंध में भूल घेतन के " शब्दों के स्थान पर " संबंध में वर्तमान 
मूल वेतन के " शब्दों को पटा जाए । 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


[ पी 24032/ 6 / 86 - समस्यू बी )] 

विशम्भर नाथ , प्रवर सचिव 


(Department of Telecommunications ) 


New Delhi, the 22nd August , 1986 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 14th August, 1986 


CORRIGENDUM 


S . O . 3062 .. -- In pursuance of para ( a ) of Section ]] 
of Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as intro 
duced by s. o. No. 627 dated 8th March, 1960, the 
Director General, Department of Teleconimunications, 
hereby specified 08 -09 - 1986 as the date on which the 
Measured Rate System will be introduced in Gidder 
bada Telephone Exchanges N . W . Telecom Circlc . 


S. O . 3064. - -In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No. S . O , 313 ( E ), dated thay 
30th May , 1986 . published in the Gazette of India , Extra 
ordinury Part II , Section 3, sub -section ( ii ) dated the 31st 
May , 1986 at page 3, in colump 1 , for the words " per cent 
of basic wagcs " read " per cent of the existing basic wages" . 


No . 5- 2386-PHB] 


__ [ F . No. V -24032 / 6 / 8G- WB.] 
BIŞHAMBHAR NATH , Under Socy . 


नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1988 


नई दिली, 25 अगस्त , 1988 


का . प्रा . : - 3083 भादेश मण्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा 
मागू किए गए भारतीय भार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड III 
के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने अहमदनगर 
टेलीफोन केन्द्र , महाराष्ट्रा सकिल में दिनांक 06- 09- 1986 से प्रमाणित 
दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


का . आ . 2065 : -- बौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के मनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, 
न्यू बैंक साफ इंथिया के प्रमंधन से सम्बद्ध नियोगकों और उनके कम 
कारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
मौद्योगिक प्राधिकरण नई दिस्ली के पंचाट फो प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 7- 9- 1986 को प्राप्त हमा था । 


म 5. 2738 - पी एच बी . 
के . पी . शर्मा,सहायक महानिदेशक ( पी . एच . मी . ) 


New Delhi, the 25th August, 1986 


New Delhi, the 20th August, 1986 
S . O . 3065. --- In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Governinent Industrial Tribunal, New Delhi as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
New Bank of India and their workmen , which was 
reccived by the Citirel Government on the 7th 
August , 1986 . 


S. O . 3063 . -- In pursuance of panth ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S. O . No. 627 dated sth March 1960 . the Director EneTRY, 
Department of Telecommunications, hereby specificd 5 - 9 - 1996 
# 9 the dato on which the Measured Rate Sysłem will be 
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BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFFI. 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, 

TRIBUNAL , NEW DELHI 


I. D . No. 46 /86 


In the matter of dispute between : 


Tuo Writ Petitions are disposed of accordingly . No 
order as the costs . 
New Delhi. 
Dated July 22nd , 1986 . 

Sd - illegible 
( O . CHINNAPPA REDDY) 

Sd /- Illegible I" 
3 . In view of the above order of the Hon ble 
Suprime Court of India this reference has become re 
dundant and is disposed of accordingly and No Dis 
pure Award is given . 


Shri J. K , Pangasa through The General Secre 

tary Indian National Bank Employees Con 
gress, 4058 / 36 , Reglarpura . Karol Bagh , 
New Delhi. 


VERSUS 


The Chairman - cuoi-Managing Director, 


Further ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end . 


G . S. KALRA , Presiding Officer 

[No, L - 12012196 /85 - D . IV ( A ) ] 


New Bank of India , 1, Tolstoy Marg New Delhi. 
APPEARANCES : 

Workman in person . 
Shri N . C . Sikri with Sh , Anil Singhial for the 

Management. 


July 29- 7 - 1986 . 


af forrit. 21 976 , 1986 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour 
vide notification No, I - 12012196 /85 - D .IV ( A ) dated 
3 - 4 - 1986 has referred the following Industrial Dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


. . 3096 --- fulfirai fara sfaf144, 1947 
( 1947 T 11 ) 77 TIET 17 4 # 

, 
श्रोग्यिग्टार फागर एण्ड जनरल इंश्यम क . लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बस 
नियोजकों पौर उनके कर्मकारों के बीत, अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक 
fuaru e WTT aterfra af:1977 at foret # dare 
* Toft pat , 2 HETTI 7 -8 - 1988 i 1 
GATTI 


New Delhi, the 21st August , 1986 


" Whether the action of the management of New 

Bank of India , Head Office , New Delhi in 
terminating the services of Shri J. K . 
Pangasa . Stcno Typist with effect from 
31 - 5 -1985 is justified ? If not, to what re 
lief is the workman concerned entitled ?" 


S .O . 3066 .-min pursuance of section 17 of tho In 
dustra ! Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal New Delhi as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the manage 
ment of Oriental Fire and General Insurance Com 
pony Limited and their workmen which was reccived 
by the Central Government on the 7th August, 1986 . 


2 . Notice of this reference has sent to the respon 
dent Shri N , C . Sikri with Shri Anil Singh : 1 appcared 
for the Management. The parties have filed a photo 
stal copy of the order dated 22- 7 -86 passed by the 
Hon ble Supreme Court of Judia in Writ Petition 
( Civil) No . 8989 - 90 of 1985 J . K . Pangasa and 
another Vs. The New Bank of India and another 
which reads as under : 


BEFORE SHRI G . S . KALRA ; PRESIDING OFFI 
CER ; CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL ; NEW DELHI 


!.D . No . 32 /79 


In the matter of dispute between : 


" The order of terpination of service will stand 

withdrawn and the petitioners will be re 
instated with full back wages . However , the 
Managenient will be at liherty to proceed in 
accordance with law . 


Smt. Sushma Sharma, W /o Shri Sham Sharma, 

rſo 7146A , Vijay Nagar, Delhi. 


In view of the withdrawal of the order of termina 
tion of service the reference before tho Tribunal also 
becomes unnecessary . 


VERSUS 
Oriental Tire and General Insurance Co. Ltd . 
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APPEARANCES : 


Shri N , C . Sikri for the workman , 
Shri C . J. Arora for the Managment. 


tracted in this case , It was further submited that en 
quiry regarding the marital status of the workman was 
made in a routine manner and , there was no nexus 
between the said enquiry and the termination order . 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide notification No. L - 17012 1678 - D . IV (A ) dated 
12th June , 1979 has referred the following Industrial 
Dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the management of Oriental Fire and 

General Insurance Company Limited , New 
Delhi arc justified in terminating the services 
of Shrimati Sushma Sharma, Assistant 
( Typing) with effect from the 18th Septem 
ber, 1975 ? If not , to what relief is the con 
cerned workman entitled ?" 


2 . Some of the undisputed facts are that the 
workman was appointed as Assistant ( Typing ) with 
the respondent w .e. f, 17 -3 -75 vidcletter dated 
13 - 3 - 75 . She was appointed on probation for a period 
of six months from the date of appointment which 
could be extended at the discretion of the Manage 
ment. The performance of the workman during pro 
bation was not found to be satisfactory and her ser 
vices were terminated on completion of probationary 
period vide letter dated 18 - 9 - 75 . During her employ 
ment with the respondent the General Manager had 
made certain enquiries about the marital status of the 
workman and she had furnished her explanation , 


5 . The workman has got a hopeless case . It was made 
clear in the letter of her appointment that she was on 
probation for a period of six months and the proba 
tionary period was liable to be extended . It was fur 
ther made clear that her confirmation in service was 
not automatic. It was only on satisfactory complction 
of her probationary period or the extended proba 
tionary period thet a letter will be issued confirming 
hier services were terminated on 18 - 9 - 75 by a termi 
ing the probationary period were not found to be satis 
factory and on completion of the progationary period 
her services were terminated on 18 - 9- 75 by a termi 
nation order simplicitor. The Management was well 
within its right to terminate her services on com 
pletion of the probationary period . There was no ob 
ligation on the part of the Management to give any 
reason for the termination . The simple fact that her 
performance was found to be unsatisfactory during 
the probationary period does not casi any stigma on 
her and the provisions of Article 311 of the Consti 
tution are not attracted . Here claim that she was not 
given any chance for imporvenient is deviod of any 
force because it was within the discretion of the Man 
agement whether or not to extend her probationary 
reriod , If the Management extended the probationary 
period of some other probationers , again it was well 
within its right to do so and no fault can be found 
with it . If any authorities are needed , reliance may 
be placed on the following two authorities : 


1 . AIR 1980 Supreme Court 1242 Oil and Natural 
Gas Commission and others Versus Dr. Md. S . 
Iskander Ali where it was held as under : 


3. The workman has challenged her termination on 
the grounds that the Management had become pre 
judiced because of the misunderstanding and confu 
sion created by some vested interest about her mari 
tal status ; that her performance during the proba 
tionary period was quite satisfactory ; that her termi 
nation was discreminatory as some other probationers 
were given extension whereas she was not given any 
extension and that no reasons were given for her ter 
mination ; and there was violation of principles of 
natural justice. 


4 . The Management denied the allegations of the 
workman and justified the order of termination . It 
was pleaded that the services of the workman were 
terminated on completion of probationary period as 
her performcane was not satisfactory and the order 
of termination is in the nature of termination - simpli 
citor and there is no stigma caused on the workman . 
The Management was within its right to terminate 
her services on the completion of the probationary 
period and it was under no obligation to give any rea 
sons for the termination and there was no violation 
of the priniciples of nature justice which are not at 


" Where the short history of the service of the 

probationer appointed in a temporary post 
clcarly showed that his work had never 
been satisfactory and he was not found 
suitable for being retained in service and 
that was why even though some sort of an 
enquiry was started , it was not proceeded 
with and no punishment was inflicted on 
him and in these circumstances, if the ap 
pointing auothority considered it expedient 
to terminate the services of the probationer 
it would not be said that the order of ter 
mination attracted the provisions of Aricle 
311, when the appointing authority had 
the right to terminate the service without 
assigning any reasons. In such a case even 
if misconduct, neglinence, inefficiency might 
be the motive or the indusing factor which 
influcnced the employer to terminate the 
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service of the employee a power which the some other depariment and the Manager again order 
employer undoubtedly possessed , even ed that progross Jould be watched and then the Gene 
so as under the terms of appointment of ral Manuger called for a Confidential Report from the 
the employee such a power flowed from the Assistaut General Manager Ex .RX1 which showed 
contract of service , termination of service lier conduct to be unsatisfactory and the General 
could not be terracd as penalty or punish 

Manager ordered her termination . She has not alleged 
ment . Further adverse remarks in the assess 

any malafides on the part of the Assisyant Manager 
ment roll and recommendation thereinto 

Personnel who had made the reports of unsatisfactory 
extend the probationary period could not performance . She has alleged some vested interest at 
be said to indicate that the intention of the Thc back of the termination order but the vested in 
appointing authority was to proceed against 

tcrest has not been identified . The law is clear that 
the employee by way of punishment." 

the allegatins of malafides have to be specific , Again 
2 . AIR 1981 Supreme Court 957 Union of India 

during the evidence the allegation was made that one 
and others Versus P . S . Bhatt wherein it was held 

Mr. Mankat was hostile towards her because her 
as under : 

father who had worked with the respondent was 

junior to him and they had differences and she was 
“ The law in relation to termination of service of made a victim for this reason . However, this fact was 

an employce on probation is well settled . If not mentioned in the stateinent of claim or even in 
any order terminating the service of a pro the rejoinder and hence must be ignored . Therefore , 
bationer be an order of tcrmination simpli the allegations of malafides are not established . 
citor without attaching any stigma to the em 
ployee and if the order is not an order by 

7 . It may be noted that the workman had complet 
way of punishment, there will be no question 

ed only six months of service and she has not com 
of the provisions of Article 311 being 

pleted the statutory period of one year service with 
attracted . 

the respondent and hence she has not acquired any 

rights under the Industrial Disputes Act for reinstate 
The respondent was appointed as an 

ment or compensation . As a last resort The Ld . re 
Announcer in the All India Radio . He was presentative of the workman stated that there is viola 
selected by direct appointment for the post tion of section 30 of the Delhi Shops and Establish 
of Producer and was appointed as such on 

ments Act which is reproduced below : 
probation . While he was on probation he 
was reverted to the post of Announcer. The 

" 30 . " Notice of dismissal" 
respondent alleecd that the motive behind 

( 1) No employer shall dispense with the services 
the order was that he had indulged in loose 

of an employee who has been in his conti 
talk and had used filthy language against 

nuous employement for not less than thre , 
his superior which was tape recorded and 

months, without giving such person at least 
sent to the Station Director. 

one month s notice in writing or wages in 
Held that the order was an order of ter 

lieu of such notice : 
mination of the employement on probation 

Provided that such notice shall not be 
simpliciter and reversion to the old post 

nccessary where services of such cmployee 
without attaching any kind of stigma, 

arc dispensed with for misconduct , after 
From the broad facts it is manifest that 

giving him an opportunity to explain the 
even if the conduct of respondent in indulg 

charge or charges against him in writing , 
ing in loose talks and filthy and abusive 
language may he considered to be the mo 

( ? ) No employee who has put in three months 
tive or the inducing factor which influenc 

continuous service shall terminate his em 
ed the authorities to pass the impugned 

ploynent unles he has given to his empinyer 
order that order cannot be said to be by way 

a notics of at least one month in writinn 
of punishment. Decision of Andhra Pradsh 

In case he fails to give one month s 10tice 
Hihgh Court Reversed ." 

he will be released fron his employment 

on payment of an amount equal to one 
6 . No douht the Management had made some en 

month s pay . 
quiries regarding the marital status of the workman 
and she had given her explanation in this regard but 

( 3 ) In any case instituted for a contravention of 
no nexus can be established hetween those enquiries 

the provision of sul -section ( 1 ), if a Magis 
and termination of the probationer. Althouch it was 

trate is satisfied that an emplovee has been 
not macessary for the Monacement to do so , yet it 

dismissed without any reasonable cause or 
las placed on record Fx, RX - 2 in which a note was 

Gischarged without Droner notice or nav in 
recorded by the Assistant Manager Personnel Denart 

li y of notice, the Magistrate may, for a 
ment dated 5 - 5 - 75 to the effect that the Derformance 

sons to be recorded in writing, award , in 
of the workman was not in to the mark and she was 

Addition to one month s salary comncnsa 
found to he talkative which was not conducive to 

tior to the employee as follows : 
diccinlire in the rengrtment and the Manager Person 
nel Denartment skent Officer Incharge to sneak in 

( a ) Whare immediately before his discharge 
her and to report progress, and annther not Ex RX3 

or dismissal, the employee was in receint 
was recorded hu the same Assistant Manoer on 

of a salary not recerdina Re 100l . ner 
2 - 7 -75 to the eff - ct that ther: was no improvement 

month such amount of comncnsation not 
in thn yrir and general hehavinur of the workman 

fxceeding his month s salary , as the 
and he would prefer if she could be transferred to 

Magistrate may direct , 
063 GI/ 86 — 5 
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workman and the Maangement of Madras Stevedore , Ago 
ciation , Madras - 1 ) 

BETWEEN 
The workmun represented by The General Secretary , 

Madras Port and Dock Workers Congress No . 7 , 
Philips Street, Madrag-600001 . 


AND 
The Chairman , Madras Stevedores Association , 1st Floor, 

Madras Dock Labour Bụildings, Rajaji Salai, 
Madras- 600001. 


· (b ) Where immediately before his dismissal 

or discharge , the cmployee was in receipt 
of a salary exceeding hundred rupees per 
mensem , such amount of compensation 
not excecding hundered rupecs as the 

Magistrate may direct, 
(4 ) The amount payable as compensation under 

this section shall be in addition to any fine 

payable under section 40 . 
( 5 ) No person who has been awarded compen 

sation under this section shall be at libarty 
to bring a civil suit in respect of the same 

claim " 
8 . It is apparent that this section is self contained 
code and any violation of the same attracts penalty 
if a complaint is made before a Magistratc , and the 
workman is at liberty to make a complaint before the 
Magistrate but this section does not confer any rights 
under the Industria ] Disputes Act. 

9 . In view of the discussion made above , it is held 
that the action of the Management of the Oriental 
Fire and General Insurance Company Ltd ., New 
Delhi in terminating the services of Smt. Sushma 
Sharma w . e . f , 18 - 9 - 75 is justified and the workman 
is not entitled to any relief . This reference is disposed 
of accordingly . 

Further it is ordered that the requisite number of 
copies of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end, 

G . S . KALRA , Presiding Officer 

[No. L -17012116178 -ŽIV ( A )] 
July 30 , 1986. 


REFERENCE : 
Order No. L - 33012 / 3 / 83- D .IV ( A ) , dated 10 -1 - 1984 of 

Ministry of Labour & Rehabilitation , Department 

of Labour, Government of India , New Delhi. 
This dispute coming on for final hearing on Tuesday the 
22nd day of July , 1986 upon perusing the reference , claim 
and counter statements and all other material papers on ro 
cord and upon hearing the arguments of Thiru N . G . R . Pre 
sad for Thiruvalargal Row and Reddy and R . Rajaram , 
Advocales appearing for the workman and of Thiru V . S . 
Neelakattan , Advocate for King and Patridge , Advocatca 
Eppearing for the Management, and this dispute having stood 
over till this day for consideration , this Tribunal made the 
following 


AWARD 
This dispute between the workman and the Management 
( f Madras Stevedores Association , Madrds- 1 arising out of 
a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act , 1947 by the Government of India in its Order 
No. L - 3301213183- D .IV ( A ), dated 10 - 1 -1984 of ile Ministry 
of Labour for adjudication of the following issue : 
" Whether the action of the management of Madras 

Stevedores Association , Madras in dişinissing Shri 
$ . Veerappan , Generar Purpose Mazdoor Token No . 
310 , from service with effect from 9 -6 - 1983 . is 
justified ? If not, to what relief is the workman 
concerned entitled ?" 


of fet, 26 , TFT, 1986 
9 . 97 . 3067 . ortalfira fou afufiya , 1947 ( 1947 * T 
14 ) of art 17 i quca # monta TET , HATT F OTO 
एसोसिएशन , मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
# y , # frece tattfina formar starfinu afert , 
तमिलनार के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
12 TTET, 1986 47 KT GATTI 


New Delhi, the 26th August, 1986 
S .O , 3067, - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Digputes Act . 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Induustrial Tribunal, Mad 
168 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
weon the employers in relation to the mangaement of 
Madras Stevedores Association , Madras and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 12th 
August, 1986 , 


( 2 ) It is submitted in the claim statement that the work 
nan concerned in the dispute Thinu S . Veerappan wag 1 
Committee Member of tho Madras Port and Dock Workers 
Congress and was employed as a General Purpose Mazdoor 
in the Respondent- Association . He had put in 14 years of 
service before his dismissal on 9 - 6 - 1983 . It is stated that 
on 7 - 4 - 1983 , the worker Thin Veerappan went to the Call 
Point to receive his salary . He was asked by another co 
worker Thiru Mian who belonged to rival Union to pay sub 
surpition to his Union . On his refusing to do so , Toiru Mian 
abused him in a filthy language and two other worker 
caught hold of him and tried to remove some money from 
his pockot. He was rescued with the help of others stand 
ing nearby and the Police were also present at the spot. 
Subsequently a charge memo datod 7-4 - 1983 weg isgued to 
the Petitioncs alleging that he abused and assaulted Mian 
and removed Rs. 344 from his pocket and he was placed 
under suspension . It is stated that a detailed explanation 
denying the chargca wag gubmitted to the Respondent 
Management on 18 - 4 - 1983 . A domestic enquiry was con 
ducted . Even though he had earlier taken part in the en 
Quiry the latter part of the enquiry took placo in his absence 
without notice having been sent to him , A copy of the en 
quiry proceedings was also not furnished to him and he 
was dismissed by any order dated 9 - 6 - 1983 . The domestic 
enquiry held was illegal and was in contravention of prin 
cinles of natural justice . The findings of the Enquiry Off 
cer are pervorge and not gupported by evidence on record . 
According to the Petitioner , as he was an active member 
of the Union and insisting upon the Management to pay 
incentive orleats he had heon victimised Lastly , it is stated 
that the punishment of dismissal is out of all proportion to 
the gravity of the misconduct committed . 


BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD , B . Sc ., B . L . , 
PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

TAMILNADU MADRAS 
( Constituted by the Central Government ) 
Friday, the 1st day of August, 1986 

Industrial Disputes No . 4 of 1984 
( In the matter of the dispute for adjudication under Section 
jorn (d ) of the Indusutrial Disputes Act, 1947 between the 


( 3 ) In the counter statement filed on behalf of the Res 
pondent-Management, the allegationg made in the claim 


- - 


- 
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statement are denice , It is stated that Thiru Vocrappan was had not satisfied with the explanation , an enquiry was con 
employed as General Purpose Mazdoor with effcct from 

ducted on the above charges . Ex . M - 4 ore the findings of 
December, 1969 . On 7 - 4 1983 he had abused and assuulted 

the Enquiry Officer holding that the charges framed against 
a co -employce Thiru Mian who belonged to a l iyal Union 

the Petitionei-workman stood proved . Accepting the findings 
when he was collecting subscriptions from the workers with of the Enquiry Officer , the Petitioner was dismissed from 
out any provocation and under the influoncc of liquor, In service with effect from 9 - 6 - 1983 as disclosed by the order 
the course of the incident he had also taken away a sum of dismissal marked as Ex . M - 5 . 
of Rs. 344 from Mian s pocket . Immediatey after the in 
cident, on a roport nude by Thiru Mian , the Administrative 

( 8 ) The learned counsel appearing for the Petitioner con 
Oflicer placed Thiru Vecrappan under suspension by an 

tended that on the evidence adduced in the enquiry , tho 
order dated 7 - 4 - 1983 pending coquiry . In respect of the 

chargey framed against the Petitioner hud not been establish 
charge memo issued to him , the workman gave an explana 

ed . In this context, it has to be noted that the charges relate 
tion denying the charges. An enquiry was conductou , wherc 

to the Petitioner having abused Thiru Mian in filthy langu 
in the Petitioner had participated and cross -exupuned the age and assaulted him and in the process deprived him of 
Management witness . Even though tho Petitioner was in 

3 . 344 . As far as the charge of assault is concerned , the 
formed about the further enquiry being held on 11 -5 - 1983 evidence of the witnesses examined in thc enquiry clearly 
he did not choose to attend the enquiry at a later stage. A 

establishes that the workman Thiru S . Vcerappan had assault 
fair and proper cnquiry was conducted in accordance with 

ed him co -worker Thiru Mian in the presence of the other 
the Standing Orders and principles of natural justice . The 

witnessca examined on behalf of the Management in the 
findings of the Enquiry Officer were accepted by the punish 

course of the enquiry . The defence set up by the Petitioner 
jog authority and the workman was dismissed from service 

that Thin Mian had abused him and that he was assault 
on account of grave misconduct committed . The allegation 

ed by two other workers supporting Mian s Union had been 
of victimisation is denied . The order of dismissa is valid 

rightly rejected by the Enquiry Officer . Howover, it is per 
and justified for the misconduct committed by the Petitioner 

linent to note that even though the Enquiry Oficer had 
workman . 

rightly not given any finding that the Petitioner -owrkman 

had taken away Rs. 344 - belonging to Thiru Mian he had 
( 4 ) The point for adjudication as stated in the reference 

concluded as follows : " These witnegace of the complainant 
is : 

gave out similar statomçnts confirmed the assault of Miyan 

by the Respondent shouting in filthy language and under 
Whether the action of the management of Madras Sle the influence of liquor. " It is surprising to note that the 

vodorcs Association , Madras in dismissing Shri S . Enquiry Officer should have added the words " under the in 
Veerappan , General Purpose Mazdoor Token No . fluence of liquor " in his findings which is baseless and not 
310 , from service with effect from 9-6 - 1983, is supported by any evidence on record . As a matter of fact, 
justified ? If not, to what relief is the workman even the charge issued to the Petitioner did not refer to any 
concerned ontitled ? " 

allegation that the Petitioner was under the influence of 

liquor at the time of the incident. The punishing authority 
( 5 ) No oral evidence was adduced on either side Exs . W - 1 in the order Ex . M - 5 accepting the findings of the Enquiry 
to W - 4 were marked on behalf of the Petitioner -workban Officer had stated as follows : 
and Exs, M - 1 to M - 13 relied upon by the Management, 

" The Enquiry Officer has submitted his findings on 
( 6 ) Al the outset itself it may be mentioned that the work 

6 - 6 - 1983 holding that the charger levelled against 
mas concerned did not challenge the validity of the domestic 

you have been proved beyond reasonable doubt. 
enquiry on the ground of violation of the principles of 

We have perused the enquiry proceedings and the 
natural justice or the Standing Ordera , An endorsement was 

findings of the Enquiry Officer and other records 
ade by the learned counsel appearing for the Petitioner 

and wc concur with the tindings of the Fnquiry 
that the arguments are confined to the scope of Suction 11 

Officer and we find no material to agree with the 
A of the Industriar Disputes Act . It is now well cottled that 

explanation originally given by you in reply to the 
under Section 11 - A , the Tribunal can reappraiso the entire 

chargesheet . The charges proved against you are 
evidenco on record and come to an independent conclusion 

very serious in nature in that you behaved in a 
whether the allegations of misconduct levelled against tho 

riotous and disorderly manner and indulged in 
workman stand proved and also ascertain whether the punish 

serious act of violence during working hours creat 
ment imposed is disproportionate to the grivity of the mis 

ing commotion in the Call Point omlce Therefore , 
conduct committed and grant appropriate relief depending 

however much we explore the possibility of finding 
upon the circumstances of the case , 

out any extenuating circumstances in the matter of 

imposition of punishment we find none . On the 
( 7 ) The workman concerned Thiru S . Vecrappan was 

other hand the scrious act of misconduct committed 

by you and proved against you warrants the im 
cmployed as a General Purpose Mazdoor in the Respondent 
Association from Deceniber, 1969. On 7 - 4 - 1983 , ho was 

position of the punishment of dimissal. 
involved in an incident with another co -worker Thiru Mian . 

Accordingly . you are dismissed from service with imme 
On a report being made by Thiru Mian about his having 

diate effect. The period of suspension pending en 
been abused and aggaulted by Thiru S . Veerappan and de 

quiry will be treated as leave on loss of pay and 
prived of a sum of Rs, 344 , a chargo memo Ex . M - 2 dated 

our Accounts Department is hereby directed to 
7 - 4 - 1983 was issued to the workman Veerappen and he was 

scttle your accounts ." 
kept under suspension on the same day . The charge as 
detailed in Ex , M - 2 roads as follows : 

The punishing authority had richtly held the Petitioner 
Around 1500 hrs , On 7 - 4 - 1983 tho said worker approach 

guilty only for behaving in a riotoue and disorderly pannor 
ed arrogantly Shri Miyan , G . P . F . No . 164 , at the 

and indulring in act of violence during working hourg as the 
entrance of MSA Cal Point Office withiout being 

misconduct committed by him . It is no doubt true that the 
offended , caught hold of his collar, pulled him punishing authority had not specified under which category 
down and gave him blow below right collar bone , 

of the Standing Orders the misconduct committed is to be 
He usod highly filthy language and challeged for treated However , on a perual of Ex . W - 4 . the Standing 
kiling him at the top of his voice in proscence of Orders , if the allegations mado in tho charge are held to be 
all workers and Mombers of Staff who had 

nroved . It would aniount to misconduct under clause XV 
assembled in connection with disbursement of lakhs 

( 3 ) of the Standing Orders, which reads as follows : 
of rupees . His said act created commotion to an 
axtont that huge cash lying open at the counter 

(a ) The following shall constitute misconduct , generally 
Wog at stake. In the scuffle Shri Miyan s shirt was 

meriting dismissal; 
completely spoiled , buttons torn , and he lost 

( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . 
Rs. 3441-. The situation could be controlled at the 

( 2 ) . ... . . ... . .. 
interventior of the Sub - Inspector , 

( 3 ) Unprovoked assault on a supervisory official or a 
The Petitioner submitted an explaination denying the 
charges levelled marked as Ex , M - 3 . As the Management 

co -worker at the place of work 
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The workman bad not raised any pleir in the claim state 
went that the act of nisconduct held proved against him 
does not amount to misconduct under the Standing Orders 
or that he had been deprived of any reasonable Opportunity 
of putting forward his defence on account of full facts 
amounting to misconduct nut conveyed to him . 


Ex . M -5 |9-6 -83 --Dismissal order issued 10 Thiru S . 

Veerappan . 
Ex, M -6 |11-11-76 – Memo issued to Thiru S . Veerappan 

for his absence from duty . 
Ex, M -7 -- Explanation of Thiru S . Veerappan to Ex. 

M -6 . 
Ex M -8 /19- 9-78 _ Warning memo issued to Thiru $. 

Veerappan . 
Ex . M -923 -7 -80 

- do 
Ex . M - 10 / 12 - 11 -82 — 

-do 
Ex . M - 11/29 - 11 - 76 - - Report of the Assistant Sub - Inspec 

for to the Commandant against Thiru S . Veerappan . 


Ex . M - 12 / 10 - 12 -76 - Suspension order issued to Thiru S . 

Veerappau . 
Ex . M -13] 14 -2 -77 - - Warning memo issued to Thiru S. 
Vcorappan , 
FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal 

No. 1 - 330123 83 - D . IV ( A ) 
K . ). DYVAPRASAD , Desk Officer 


( 9 ) The only point that remains to be considered on 
merits is whether the misconduct cominitted would warrant 
tho punishment of dismissal imposed on the workman . The 
incident in qucstion admittedly was sparked of on the spur 
at tho moment without any prcmeditation on account of 
later -union rivalry . It is no doubt established that the work 
man had during working hours at the entrance of the Call 
Point Oflice abused another co -worker Thitu Mian and as 
saulted him by giving him a blow . The scuflio was stopped by 
the intervention of Sub - Inspector 39 disclosed by the charge 
menio Ex , M - 2 . In this context, it is clevant to 
to hoint out that Thimi Mian had given a complaint to the 
Police in respect of the incident, for which no action liad 
been taken . As already adverted to the allegation that the 
Petitionc 19 drunk or that he had de:) ived Thin Main 
of Rs. 344 - is baseless and not substantiated by the evi 
denre on record . The punishing authority itself has not 
rightly givon any finding on this aspect . Thc Petitioners act 
though not commendable in my viow , would not justify the 
extreme punishment of dismissal from service . The work 
man concerned had put in nearly 14 years of service and 
had committed the act of assault in a state of indiscretion . 

( 10 ) The learned counsel appearing for the Respondent 
Management contended that the past record of service of the 
workman Wan not unblemished 20d this had been taken 
into account h ? the punishing authority as stipulated by 
claus XVIII of the Standing Orders in awarding punishment 
of dismissal. On a nensual of the exhihits on record it is 
cvirent that workman concerned had heen piven somc minor 
runishments on some earlier occasions , but be had never 
indulced in any such act of 98cault or violence on a qurer 
virap o cal or co -worker, during his entire tenure of ser 
vire affecting the iscipline of the M : nagement-establishment, 

( 11 ) Toking the totallity of the circumstances , the punish 
ment of dismissal imnosed is held injustifier and prossly dis 
nronortinnate to the gravity of the misconduct committed . 
In arriving at such a view , one has to taken into conside 
rating the strata of society to which the workman belong 
and the anonomin menendance of his family on his emplov 
tant Accordingly the order of dismissal jo set aside and 

Di innor is directed to herpingtatc in cervice with 
niy hart. 17 * ng but with continuity of rervice on or before 
1 . 10) 1986 friling which the Petitionat would he entitled to 
full yores from 1 - 10 -1986 till the late o reinatrtomcat long 
Trith other attendant tencfits . There will be no order 99 to 
cogte , 
Dated this 1st day of August, 1986 . 

(Sd ) Frozeo Mahmood 

Industrial Tribunal 
WITNESSES EXAMINED 
For workman : None. 

DOCUMENTS MARKED 
For Workman 


7 Parent, soia , 1986 
ofT. 1. 3068: - ATT * T TE 4619F ET À 
पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधि 
faya , 1947 ( 1947 tot 14 ) T UIT 2 ( ) $ 34 
खंर ( 6) के उपमंधों के अन सरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 

afragat . . t. 676 , farin 547A, 1966 OUT 
इंडिया गर्वनमेंट मिन्ट , बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
24 54t , 1986 : FT Ang # Faq alatt 
रोया घोषित किया था ; 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे उक्त कालावधि 
को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 

7., # 4, atatfil fegra afuf44 , 1947 ( 1947 $ T 14 ) 
की धारा 2 के खंड ( ४ ) के उपप्रंट ( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 

TUTT i fery 24 TFT, 1986 # 9 : An IT atau 
लिए लोकोपयोगी गेवा घोषित करती है । . 

[ FL . A .- 11017/3/ 85- UT - 1 ( 5 ) ] 

शशि भूषण , अपर सचिष 


New Delhi, the 20th August, 1986 
$ . 0 . 3068 . - Wieroas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuance 
of the provision of sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 
2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , declar 
ed by the notification of the Government of India in tho 
Ministry of Labour S. O . NO. 676 dated the 3th February , 
1986 the India Government Mint, Bombay to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, ( or a period 
of six months , from the 24th February , 1986 ; 


And whereas the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months; 


Ex . W - 1120 -6 - 83 - - Letter from the Union to the Manage 

ment regarding dismissel of Thiru S . Veerappan . 
Ex, W - 2127 - 6 -83 _ Letter from the Union to the Com 

missioner of Labour (Central) , Madras for inter 

ference . 
Ex . W -3119 -9 -83 — Standing orders for daily workers, 
For Management 
Ex. M - 117 -4 -83 - Complaint of Thiru K . Mian to the 

Police . 
Fx M - 217 - 4 - 83 - Charre memo to Thiri S . Veerappan . 
Ex . M - 3 | 18 -4 - 83 Explanation of Thiru S . Veerappan . 
Ex. M -4118 - 4 - 83 — Findings of the Enquiry Officer and 

Enquiry Proceedings . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
thie proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral 
Government hercby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the 24th August, 1986 . 


No. S - 110171385- D . I ( A ) ] 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy . 
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नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1986 

शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का 

संदाय करेगा । 
मा . प्रा . 3063: - मैसम वर्धमान टेक्सटाइरस 23, इण्डस्ट्रियल 
एरिया -ए , लुधियामा पी . एन . / 5861 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ___ . सामूहिक भीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन प्रावे 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण शिक भविष्य निधि धायुक्त , चण्डीगढ के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 मा 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
अनि नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 25 ) के अधीन प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त प्रपमा 
शूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

यक्तियुक्त अवसर देगा । 
कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये किना ही , 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन में कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन निगम की उस सामूहिक प्रोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
धीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस याम के अधीम कर्मचारियों 
फायदै उन फायों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 

को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो , यह रद्द 
बीमा स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 

की जा सकती है । 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

10. यदि किमी कारणवश नियोजक उस निगन तारीख के भीतर 
___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने 
( 22 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 

में असफल रहता है और पालिसी को प्ययगत हो आने दिया जाता है 
अनुसूची में विनिदिष्ट शसों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये फिसो व्यतिक्रम 
सूट देती है । 

की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक धारिसों 
अनुसूची 

फो जो यदि यह यूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत 

होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोभक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुका चंडीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रम्नेगा तथा ____ 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस काम के प्राधीन प्राने 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाये प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 

वाने किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार नाम निदशितियों 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

विविक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा- 17 की उपधारा ( 3-4 ) के खोए ( क ) के अधीन समय समय 

[ संख्या एस . -35014 ( 212 )/ 86 -- एस . एम , . - 2 ] 
पर निर्विष्ट करे । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 

New Delhi, the 20th August , 1986 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा मीमा प्रीमियम फा 

S . O . 3069. ---- Whereas Messrs . Vardhman Textiles 213 , 

Industrial Area - A , Ludhiana ( PN 5861 ) , 
संदाय , कानों का अम्मरण, निरीक्षण प्रभागें संदाय आदि भी है , होने 

(hereinafter re 

Terres to as the said establishment) have applied for 
वाले सभी व्ययों का बल्न नियोगफ द्वारा किया जाएगा । 

exemption unde; Sub - section ( 2A ) of Section 17 of tho 

Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोनित सामूहिक बीमा 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
रकीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन विया Act) : 
माये, नम उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सहमख्या की And whereas, the Central Government is satisfied that 

the cuployees of the said establishment are , without making 
भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रद . 

any separate contribution or payment of premium, in cn 
शिप्त करेगा । 

joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

Life Insurance which aro more favourable to such emplo 
अधिनियम के अछीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का Vees than the benefits admissible under the Employees 

Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter 
पहते ही सवष्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 

referred to as the said Schemo ) ; 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of soction 17 of the said Act and subject 
निगम को संवत करेगा । 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby excmpts the said establish 
6. यदि उस्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

ment from the operation of all the provisions of the soid 
बहाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

Scheme for it period of three years . 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से धि किये जाने की व्यवस्था 

SCHEDULE 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक श्रीमा स्क्रीम के अधीन 

1. The employer in relation to the said establishment 
उपलम्च फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हो जो उफ्त स्कीम के 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
प्रधीन अनुज्ञेय हैं । 

Coinmissjoner , Punjab and maintain such acoounts and 

riovide such facilities for inspection as the Central Gov 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा भी गदि किमी einment may direct from time to time, 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 2 . The employer small pay such inspection charges as the 
कम है जो फर्मषारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम 

Central Government may, from time to time, direct under 

clauso (a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
के . अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्वे. Act , within 15 days from the close of every month, 
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3 . All expenses involved in the administration of the 

मोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Group Insurance Schene, including maintenance of 
accounts, Submission of returns , payment of insurance कर्मचारी, किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये मिना ही , 
premia , transfer of accounts , payment of inspection charges भारतीय जीवन बीमा निगम की नामहिक बीमा स्फीम के प्रवीन जीवन 
elc . shall be borne by the employer. 

बीपा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
4 . The employer shall display on the Notice Board of फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
tbe estabilshment, & copy of the rules of the Group 

पीना स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है ) 
Insurance Scheme 29 approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the के प्रधीश उन्हें अनुज्ञेय है । 
salient fcatures thereof, in the language of the majority of 
the employees . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के प्रवीन रहते हुए, उन स्थापन की मीन 
an establishineat exempted under the suid Act, is employed वर्ष की अवधि के लिये उन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 

देती है । 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

मनुसूची 
Corporation of India . 

__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेमिक भविष्य निधि 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 

आयुक्रा दिल्ली को ऐसी विवरमियों भेजेगा और ऐमें सेखा रखेगा तया 
Soheme appropriately , if the benefits available to the em निरीक्षण के लिये ऐसी मुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय 
ploycol under the said Scheme are enhanced , so that the 
bencfits available under the Group Insurance Schemo aro 

गनर पर निर्दिष्ट करे । 
more favourable to the employees than the benefits admissi 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
ble under the said Scheme. 

15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group की धारः 17 को उपधारा ( 3-फ ) के खंड ( क ) के अधीन समय समय 
Insurance Scheme, if on the death of an employee tho 
amount payable under this scheme be less than the amount 

पर निदिन करे । 
that would be payablo had employee been covered under 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
the said Schemc, the employer shall pay the difference to 
the legal beir nominec of the employee as compensation . 

रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 

लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय प्राधि भी है , होने वाले 
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

मभी व्ययों का वह्न नियोजक द्वारा दिया जायेगा । 
Rogional Provident Fund Commissioner , Punjab and where 

____ 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बोमा स्कीम के 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner नियमों की एक प्रति पीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तब उस 
shall before giving his approva 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंरुपा की भाषा में उसकी 

मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where, for any reason , the employees of thc said estab 
lishment do not romain covered under the Group Insurance 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India as alicady अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
Adopted by the said establishment or tho benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , नियोजक 
the excmption shall be liable to be cancelled . 

सामूहिक नीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्स द 

करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
10. Where . for any reason the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fired by the Life 

को संदाय करेगा । 
Josurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

___ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

बड़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
11. In case of default, if any made by the employer in 

को उपलब्ध फायदों में समुचित पप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
tance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्फोम के अधीन 
members who would havo been covered under the said 

उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
Scheme but for grant of this examption shall be that of 
the employer. 

प्रधान अनुज्ञेय हैं । 
__ 12 . Upon the death of the members covered under the 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम 
sure prompt payment of the sum assured to the nomince 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

से कम है और मो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त 
any case within one month from the receipt of claim comp स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम 
lete in all respects . 
INo. 5-35014 ( 212 ),86- SS ( II) ] 

निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मंदाय करेगा । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
का . मा . 3070---- मैसर्म यंग मज करीसचिन एसोसियेशन प्राफ 
वेहली , अशोक रोर, नई दिल्ली -110001 ( 1 . एल . / 1413 ) (जिसे इसमें 

भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

जायेगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिझूल 
इसके पश्चात् उपत स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 

प्रभाव पड़ने की संभावाना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) फ धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 

अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्राना दृष्टिकोम स्पष्ट करने 
के अधीन छूट दिये जाने के लिये प्रावेदन किया है । 

फा युक्तियुक्त प्रवार देगा । 
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____ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा - 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो , ग्रह रद्द 
की जा सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर । 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रफसल रहता है और पालिसी को व्ययगप्त हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की आ सकती है । 

11. नियोमा द्वारा प्रीमियम के सदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिप्तियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । । 
गीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । . 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
भाने वाले किसी सदस्य की मस्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को मीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्यक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 


in bis establishment , the employer shall ittimediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Schemo and pay 
necessary premium in respect of him to thc Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrunge tu enbunce the benefits 
available to the employees under the Group nsurance Scheme 
appropriately , if the bencfits available to the employces 
under the said Schemc are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insuranca Scheme are more 
fuvourable to the cmployees than the benofits Admissible 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstanding soything contained in the Groun 
Insurance Schome, if on the death of an employee the 
amount payable uunder this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the wail Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme . shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employecs. thc Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, vive a reasonable Opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


[संख्या एग - 35014( 213 ) / 96 -एम . एम . - 2] 


9 . Where , for any reason , the employces of the said estab 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption sh :111 be liable to be cancelled . 


Association 


hereinafter remotiod under 


$ . 0 . 3070 , - Whereas Messrs , Young Women s Christian 
Association of Delhi, Ashoka Road , Now Delhi- 110001 
( DL / 1413 ) (hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applicd for exemption under Sub - section ( 2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) : 


Funds & Mis 


of Sections applied for Jeforred to as thew Delhi -110001 


10 . Where , for any reason thc enployer fails to pay the 
premium etc , within the due date , 18 fixed by the life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
tince henefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scherne but for grant of this examption shall be that of 
the employer . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishnient are , without maklog 
any separato contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Lifo Ingurance wirich are more favourable to such emplo . 
yees than the benefits admissible under the Employers 
Deposit Linked Insurance Schanc , 1976 ( hereinafter 
reforred to as the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and. subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment my direct from time to time . 


12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cn 
Sure prompt navment of the sum assured to the nomineol 
1 : 2 : 1 heirs of the deceased member entitled for it and in 
any cisc within one month from the receipt of claim cortin 
lete in all respects , 


___ INo. S -35014( 213 )|R6- SS - 1 ]] 


- 


का . पा . 307 1: - - मैमर्स एगो कमिकम्म एफ - 2 14 -- 215 रोड , 
10, विषकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर ( पार जे . 13995 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त म्यापम कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकी उपबन्ध अधिनियम , 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के 
अधीन छुट दिये जाने के लिये प्रावेदन किया है । 


2 . The triployer shall pay such inspection charges 19 tho 
Central Government may , from time to time , direct under 
Pue ( E ) of sub- ection ( 3A) of section 17 of the said 
Ict, within 15 days from the close of cvery fionth . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts , submission of return , poyment of insurance 
premia , transfer of accounts, payment of inspection charges 
cte , shall be horne by the employer. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पपक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसें कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रमुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबर 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें प्रमुझेय है ; 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment. & copy of the rules of the Groun 
Insurance Scheme AS approved by the Central Government 
and, as and when amended , alongwith a translation of the 
sallent features thereof, in the language of the majority of 
the employees. 

S . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment excmpted under the sald Act, ls cmployed 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) माग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
पन्सची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिये मत म्कीम के सभी उपदम्छों के प्रवर्तन के 
छूट देती है । 
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11. नियोजक तारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बारिमों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उस स्कीम के अन्तर्गत होते । 
होगा फाययों संवाय का उत्सवाचिस्व नियोजन पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तलाग्ता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से धीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
एक मास के भीलर मुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एम . - 35014 ( 216)/ 36-एस . एम .- 2 ] 


S . O , 3071. — Whereas Messrs. Agro Chemicals , F - 214 -215 
Rond No. 10 , Vishwakarma Industrial Area, Jaipur (RJ3995 ) 
( hercinafter referred to as the said establishment ) Lave 
applicd for exemption under Sub - section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 19 
the said Act) ; 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त राजस्थान की प्रेमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मॉम की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधाग ( 32 ) के खंड ( क ) के अधीन भमय ममय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. माटिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखात्रों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , खाओं का प्रसारण , निरीक्षण प्रभागें संवाय प्रादि भी हैं, होने 
बाने मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा । 

4. नियोजन , पेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के मियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंम्ध्या की भाषा में 
उस की मुख्य मातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशित 
करेगा । 

5 . यदि कोई सा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्स किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजफ मामहिम मौमा स्कीम के मदस्य , रूप में उसका नाम सुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी यामत प्रापबयफ प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त फोगा । 

6. यदि उका स्कीम में मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में मचित म्प से एदि किये जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलग्ध फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
साधीन अनुशेय है । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किमी मात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम मे अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उपस स्कीम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के थिधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 
___ . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , राजस्थान के पूर्व भनुमोवम के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहां किसी पंशोधन से कर्माचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमन 
अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट मरमे 
का युक्तियुक्त अबसर देगा । 


Ind whereas , the Central Government is satisfied that 
the employeo of the said establishmedi are, without making 
any separate contribution of payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of Inclia in the neiure of 
Life Insurance which are more favourable to such cmplo 
yocs than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter 
referred to as the said Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Rection ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to tho conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said establlsh 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
stall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Joipur , and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment 1781 direci from time to time. 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central frovernment may , from time to time , direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 lays from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including muintenance of 
accounts , submission of returns, payment of insurance 
prerria , transfer of accounts , payment of insrection chargt s 
etc. shall be borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , at and when amended , alongwith a translation of the 
client features thereof , in the language of the majority of 
the employees . 


__ _ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है अधीन नहीं रह आने हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो , यह रद्द 
की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Find or the Provident Fund of. 
an establishment exempted under the sold Act, is employed 
in his establistrent, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवम भीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करमे 
में असफल रहता है और पानिमी को व्ययगत हो जामे दिया जाता है 
तो , छूट रह की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the henefits available to the em 
nloyees under the said Scheme are enhanced . 90 that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 
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7 . Notwithậtanding anything contained in the Group 
Issuranco Scheme , it on the death of an omployec the 
amount payable under this schome be less than le amount 
that would be payable liad cmployco been covered under 
the said Scheme, the cmployer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme. shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Jaipur and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his Approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of vicw . 

9. Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Ingurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said ostablishment or the benefits to the 
employees under this Scheme aro reduced in any manner , 
the exemption shall be Ilable to be cancelled . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में मिसके अन्तर्गत लेखाओं 
फा रखा जाना बिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का प्रान्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय प्रादि भी है, होने 
थाले समी व्यवों पा वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक घीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कमी उनमें संशोधन किया जाये , तत्र 
उस संशोधन को प्रति तथा फवारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी 
मुख्य बातों का अनुबाद स्यापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐगा कर्मचारी जो फवारी भविष्य निधि का या 
उवा अधिनियम के अधीन एलूट पास किती स्थापन को भविष्य निधि 
फा पहले ही सदस्य है , उनके स्थान में नियमित किया जाना है तो . 
नियोगा सामूहिक बीमा स्कीम के गबप के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उनकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेला । 


___ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायरे बड़ाये 
जाते हैं तो , नियोजमा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कई वारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि फिरे जाने की व्यवस्या करेगा 
जिससे कि फर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्फोम के भयोन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष 


10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium ctc . within the duc dato , As fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to Japse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer In 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
ranoc benefits to the nomincas or the logal helis of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employers. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en 
Pure prompt payment of the sum assured to the nominee ! 
legal heirs of the deceased momber entitled for it end in 
anv Case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respecto . 
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फा . प्रा . 3072: - सस मार्नाटका मिल्क इस्ट्रीज लिमिटिड, यूनिट 
सिल्क फिलेव राज , टी . नस्सीपुरा ; 571124, मैसूर जिला (के . एन . । 
857 ) (जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा 2क ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिसी प. पफ प्रभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उम फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबब नीमा स्कीम 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के मधीन , 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 फी उपधारा 
( 2 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम के भभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्स स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायस्त नाटिका को ऐपी विवरणिपा में मेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक गास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त मधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( फ ) के बर ( क ) के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 
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7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किपी बाम के होते हुए भी यदि फिमी 
कर्मचारी की जन्य पर इस मांग के अधीन संदेय रसाम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को इस दशा में संदेय होती जब वह उका स्कीम के 
अधीन होता तो, नियोजक कवारी के विक्षिा वारिम नाम निगिनी को 
प्रतिकार के का में रातों रनों के भार के घर पर रन का समय 
भारेगा । 

8. सानूदित बीमा स्कीम के उपग्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रापुका यानरंट के पूर्व अनुनादन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किपी संसाधन से वारिसों के हित पर प्रतिकूल 
प्र . पा पड़ने की मंना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि अायुका प्रातः 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को माना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युकिायुक्त अपसर वेगा । । 

9. यति मिनी पाणका स्थान के निर्गवारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उप नमामि बीमा स्कीम के , जिन स्थापन पहले अपना पका 
है अधीन नहीं रह से है या इस मोम के बयान कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किती सान हो जाते हैं तो , यह रस को जा 
सनाती है । 

10. मदि किसी पारण नियोजक उप निपातारी के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगन निपा बारे प्रीमियम का गंाय करने में 
असफल रहता है औ . पोलिसी को अपनगर हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा मस्ती है । 

11. नियोग द्वारा प्रीमिनम के संदाय में किये गये किसी भयतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
जो पदि यह छुट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
वीमा फायदों के संदाम पा उनरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उका स्यापन के मम्मन्ध में लियोना इस स्कीम के अधीन पाने 
वा पिाका सूदा होने पर 31 रन HIT 
विधि बागियों का यौनाका राम का मंचन तसरता से ओर प्रो 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगल से नीमा त रणाम प्राप्त होने के 
पर मास के भीतर गुनिपिना करेगा । 


[ से . एस . - 35014 ( 222 )/ 86 एस . एस . - 21 
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S .O . 3072 . Whereas Mosdre . Kamataka Silk Industries 
Corporation Limited, Unit Silk Filature . T , Narasipura 
571124 Mysore Distt . ( KN1957 ) ( hercinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for evemption under , 
Sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
( bereinaftor referred to as the said Act ) ; 


And whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , witliout making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Tayurance Schome of 
the I Ife Insurance Corporation of (ndia in the naturo of 
Life Insurance which are more favourable to such emplo 
yees than the benefits admissible linder the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter 
reforred to as the sald Scheme) : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to cxplain their point of view . 

9. Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cmployees under this Schenc are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 
__ _ 10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , an fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxemption is liablo to be cancellod . 
___ 11. In case of default . if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paytrent of Agru 
rance benefits to the nominees or the legal heire of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schemc but for grant of this exemption shall be that of 
the eniployer. 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Schema the Life Insurance Corporation of India shall en 
AliTe prompt payment of the sum assured to the nomineol 
legal heirs of the deconsed member entitled for it and in 
any case within one month from the recoipt of claim comp 
lote in all respects . 

INo . 5. 35014( 222 ) 86- SSTRY 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
sl all submit such retuons to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Kamutoka and maintain sich accounts and 
provide such facilties for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from tilr. c 10 time . 


2 . The employer shall pay such irgnection charges as the 
Central Covernment may , from tinle to time. direct under 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
At, witnin 15 days from ths clhave of every month, 


मा . पा . 3073: -- मैसर्स कर्नाटका सिल्का इन्डस्ट्रीज कापोशम लिमिटिड 
यूनिट मैमूर ( के . एन ./ 918 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कमा गमा है 
( की धारा 17 की उपधारा 2 का ) के प्रवीन छूट दिये जाने के लिए 
मावेदन किया है । 


1. Al expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including mainlenance of 
accounts, submission of returne, payment of insurance 
premia , transfer of accounts , payment of inspection charges 
etc , shall be Torrne by the employer . 


4 . The emplover shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Science as a pioved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a trpilation of the 
salient fraturcs thereof , in the longuage of ihe majority of 
the employees. 


___ और झेन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के . 
कर्मचारी मिपी पुषका अभिवाय या प्रीमियम का संदाय गिये बिना ही . 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्फीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायवों से अधिक मनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम पाहा गया है ) के 
प्रधीन उन्हें अनुशय हैं 

प्रत . केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 फ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करसे हुए और इससे अ. बद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उत्त कोम के समो मन्त्रों के प्रपर्सन से छूट येती 


S . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employeos Provident Find or the Provident Fund ofi 
An establishment Tempted under the said Act , is employed 
in his establishinent, the employer shall immcdiately enrol 
him 29 a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nocessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


6. The employe - shall arrange to cnhance the benefits 
available to the emplovecs under the Group Insurance 
Soheme appropriately . If the benefits available to the em 
ployec . under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employces than the henefits admissi 
ble under the said Scheme, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Ingurance Schemo , if on the death of an employee the 
amount payable under this scheine be less than the amount 
that would be payable 150 cmployee heen covered under 
the mall Scheme , the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominme of the em ; lovce 19 ompensation . 


अनुसूची 
1. उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त फर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा तया 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निदिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( ३ क ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेबाओं 
का रखा बाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संपाय , लेखाओं का अम्तरण , निरीक्षण प्रगारों संपाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी ठपयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुनोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों का एक प्रठि और जब कमी उनमें संशोधन किया जाये, तब 


8 . Nd amendment of the provisions of the Grup Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Rgional Provident Fund Commissioner , Karnataka and whero 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 


+ 


+ 


time . 
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उस संशोधन की प्रति तया ककारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी 

And whereas, the Central Government is satisfied 

that the employees of the said establishment are , with 
मुख्य बातों मा अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

out making any separate contribution or payment of 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो मर्मचारी भविष्य निधि का 

premium , in enjoyment of benefits under the Group 

Insurance Scheine of the Life Insurance Corporation 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 

of India in the nature of Life Insurance which are more 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक favourable lo such employees than the beneits admis 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

sible under the Employees Deposit Linked Insurance 
मौर उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
संषस करेगा । 
6. पदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred 

by sub - sectioil ( 2A ) of section 17 of the said Act 
बाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

und subject to the conditions specified in the Schedule 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि फिरे जाने की व्यवस्था करेगा annexed licreio , the Central Government hereby ex 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

empts the said esiablishment from the operation of 
फायवे उन फायदों से अधिक भन कल हो जो उम्त स्कीम के प्रधान 

all the provisions of the said Scheine fur a period of 
अनुमेय है । 

three years . 

SCHEDULE 
7. सामूहिका बीमा स्कीम में निमी बाप्त के होते हुए भी यदि किसी 
मार्मचारी की मुख्य पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम ___ 1 . The empioyer in relation to the said establish 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्स स्कीम के अधीन ment shall submit such returns to the Regional Pro 
होता ती नियोषक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती फो प्रति 

vident Fund Comunissioner , Karnataka and maintain 
कर के रूप में दोनों रफमों के सफर के परबर रफन का संवाय 

such accounts and provide such facilities for inspection 

as the Cenral Government may direct from time to 
करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 2 . The einployer shall pay such inspection charges 
मदिव्य निधि प्रायुक्त , कर्नाटफ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा as the Central Governimerit may , from time to time, 
और वहाँ किसी सगोषन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

_ direct under clas.sc ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 

17 of the sa d Act , within 15 days from the close of 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रावेगिक भविष्य निधि आयुक्त प्राना । 

every month , 
मनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना इष्टिकोण स्पष्ट करने का 

3 . All expenses involved in ihe administration of 
मक्तियुक्त अबसर येगा । 

the Group Insurance Scheme, including maintenance 
9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 

of accounts submission of returns, payment of insu 

rance premia , transfer of accounts , payment of inspe 
निगम की उस मामूहिक बीमा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले प्रपमा चुका 

tion charges etc . shall be borne by the employer. 
है प्रथीम नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फात्रो किसो रोति से कम हो जाते हैं तो यह म की जा 

4 . Tlie enployer shall display on the Notice Board 

of the establishment, a copy of the rules of the Group 
सकती है । 

Insurance Scheme as approved by the Central Govern 

ment and , as and when amended , alongwith a trans 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 

lation of the salient features thereof, in the language 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 

of the majority of the cmployees. 
मनकल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 

5 . Wliereas an employce , who is already a menrber 
छूट रस , को मा सकती है । 

of the Employees Provident Fund or the Provident 
11 नियोजक तारा प्रीमियम के मंदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 

Fund of an establishment cxempted under the said 

Act , is employed in his establishment, the cnployer 
को वशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक यारिसों को 

shall immediately cnrol him as a member of the 
जो यदि यह छुट न दो गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होस । Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
मोमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

in respect of him to the Life Insurance Corporation 

of India . 
12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
माले किसी मदम्य की मृत्यु हाने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों 

benefits available to the enrployees under the Group 
विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम फा संदाय गत्परता मे और प्रत्येक Insurance Scheme appropriately , if the benefits avai 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के " lable to the employees under the said Scheme are en 
पफ मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

hanced , so that the benefits available under the Group 

Insurance Scheme are more favourable to the em 
[सं . एम . -- 35014 ( 221 )/ 86 - एम . एस .-- 2] ployees than the benefits admissible under the said 

Scheme . 
S. O . 3073.-- - Whereas Messrs, Karnataka Silk Indu 7. Notwithstanding anything contained in the 
stries Corporation Limited Unit Mysore( KN| 918 ) 

Group Insurance Scheme, if on the death of an em 
( liereinafter referred to as the said establishnient ) ployee the amount payable under this scheme be less, 
have applied for exemption under Şub - uection ( 2A ) than the amount that would be payable bad emplovec 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & 

been covered under the said Scheme. the employer 
Mircellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) shall pay the difference to the legal hcir nomince of 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 

the employee as compensation . 
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8 . No amendment of the provisions of thic Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of ine Regional Providuui Fund Commissioner 
Karnataka and where any amendment is likely to 
affect adversely the interest of the cmployecs , the 
Regional Provident Fund Commissioner shpil, before 
giving his approval, give a rcasonable opporiunity to 
the employees to explain their point of view . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उम्स अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के घर ( फ ) के भभीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामी 
का रवा आना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संपाय , लेखापों का अस्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय मादि भी है, होने 
पारे समो परयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9. Where , for any reason , the employees of the 
said establishment do not romain covered under the 
Group insurance Scheme of the Life lusurance Cor 
poration of India as al cady adupted by the suid esta 
blishment, or the bencfts to the employees under this 
Scheme are reduced in any manner, the exemption 
shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fails to 
pay the premium etc. within the duo date , as fixed by 
the Life Insurance Corporation of l: dia , and the policy 
is allowed to lapse , the exemption is liable to be can 
celled . 
____ 11 . In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal heirs 
of deceased members who would have been covered 
under the said Scheme bui ſor grant of this exemption , 
shall be that of the employer . 

12 . Upon the death cf the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomineellcgal heirs of the deceased member cnti 
tled for it and in any case within one month from the 
receipt of claim complete in all respects . 

INo. S. 35014 ( 221) 86-SS-III 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति और जब कभी उममें संशोधन किया जाये , तब 

अ संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बासों का अनुवाद स्पापम के सूचना- पटट् पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के प्रवीन फुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले हो मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है मो 
नियोजक सामूहिक बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दई कामोर तो बाया मावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । 


__ यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे जाए 
जाते हैं , सो , मियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कारियों को 
उपलब्ध फायदों में सम् चित रूप से बधि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलकन 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल ही जो लगत स्कीम के अधीम 
अनुजय हैं । 


7 , सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किती कर्मचारो को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
भौर जहाँ किसी संशोधन से फर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


का . . 3074: - - मैं नन फर्नाटका सिल्क इन्डस्ट्रीज कापोशन लिमिटिल , 
यूनिट सनसिल्क लिम, चेनापटना ( के . एन . 47 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकोण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1962 का 13 ( जसे इसमें इसके पश्चात् 
उ4 मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 2 (क ) के 
मधीन छुट दिये जाने के लिए दिन किया है ; 

मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिवाय या प्रमियम का मंदाय झिये बिना ही 
मारतो मोवन बोमा निगम को सादिक बीमा स्कीम के साधीन जीवन 
बोमा के रूप में कार्य उदा ई ई ओ पसे कर्मचारियों के लिए फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो जारी निक्षेप पहन , बीमा रकीम 
1978 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कोमे कहा गया है ) के अधीन 
जन्हें अनुज्ञेय 

मत: फेन्द्रीय सरकार , उपा अधिनियम को धारा 17 की उपधात 
( 2 % ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोर इससे उपाबद्ध 
अनुनुचो में विनिर्दिष्ट शी के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
बर्ष को अवधि के लिए उक्त स्कोर के सभी सपबन्धों के प्रवर्तन से एट 
देता है । 


१, यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामहिफ बोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले आना चुका 
है प्रधान नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के * धान . कर्मचारियों 
प्राप्त होने वाले फायवे किसी रोति से कम हो जाते है तो , यह छूट या 
की जा सकती है । 


____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो मारतो जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रामियम का संगय करों में 
प्रसफल रहता है और पालिसी को भ्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 


अनुसू भी 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भावष्य निधि 
आमुत, कर्नाटा को एसो विवरणियां भेजना और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए तो सुविधायें प्रदान करेजा को केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी ध्यति 
कम की दशा में उन मृत सदस्यों के माम मिशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती सो , उक्त स्कीम के मम्समन 
होते , धीमा फायदों के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - 

- - - - - - - 
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u . ne wipiuyer suail arrange to enhance the 

uenis avaivadle 10 Lite employees under the Group 
Tivi pret muli znis 944 evi qe sti lt giff Tartu15471 

Tusurance Scucne appropriately , if the benefits avail 
विधिक बारिता य.। मामा रकम फी सदाय तत्परता स भार प्रत्येक 

Gule tu the clployees under the said Scheme arc 
वसा में भारतीय जापन अामा म संचामाकृत रकम FIR न के emulicud , $olilat ine tencuits available under the 
एक मात के भातर नानाचा फरमा । 

Group Insurance Scheme are inore favourable to the 
(H . 81 - jó014 ( 220 )/86 – 8 . 46 . 2] 

employees than the benctis admissible under the said 

Scheme . 
S . O . 3074 . - Whereas iViessrs Karnataka Silk bidus 7 . korvichisanding anything contained in the 
tries Corporation Limited , Unit Spuisilk Mul , broup lusurance Scireme, iſ on the death of an 
Channapatna-571501 (KN / 47 ) (hereinafter rcierreu cmployce tue amoani payabic under this scheme be 
to as the said establishment) have applicd for cxemp less than me amount that would be payable had 
tion under Sub - section (2A ) of Section 17 of the cmploye ucun covered under the said Scheme, the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Prov capiuyer saail pay the difference to the legal heir 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred Higuce oi the employee as compensation . 
w as the said Act; 

8 . No amendident of the provisions of the Group 
And whereas, ihe Central Governinent is satisfied Insurance Scheme, shall be made without the prior 
inal lhe employves Oi the said esiablishment arc , approval of the Regional Provident Fund Commis 
without paxing any separate contribution or payincat s10119 , Künnataka and wliere any amendment is likely 
oſ premium , in enjoynient of benefits under the to affect adversely the interest of the employees, the 
vroup lusurance Scheme of the Life Insurance Cor Regional Provident Fund Commissioner shull , before 
poration of India in tile nature of Life Insurance givag his approval, give a reasonable opportunity to 
which are more favourable to such employees than the employees to explain their point of view . 
the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 

9 . Where , for any reason , the employees of the 
to as the said Scheme) ; 

said establishment do not remain covered under the 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
Now , therefore , in cxercise of the powers con poration of India as already adopted by the said 
Terred by sub - section (2A ) of section 17 of the said establishinent , or the benefits to the employees under 
Act and subject to the conditions specified in the this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
Schedule annexcd hereto , the Central Government 

tion shall be liable to be cancelled . 
hereby exempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Schcmo 10 . Whcre , for any reason , the cinployer fails to 
for a period of thrce years . 

pay the premium etc . within the due date , as fixed 

by the L " , lusurance Corporation of India , and the 
SCHEDULE 

policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
I. T he employer in relation to the said establish be cancelled 
ment shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner, Karnataka and main 

11 . In case of default , if any made by the employer 
tain such accounts and provide such facilities for in payment of premium , the responsibility for payment 
inspection , as the Central Government may direct 

of assurance benefits to the nominees or the legal 
from time to time. 

heirs of decca cd members who would have been 

covered under the said Scheme but for grant of this 
2. The employer shall pay such inspection charges exemption , shall be that of the employer. 
as the Central Government may , from time to time, 
dircct under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 

12 . Upon the death of the members covered under 
17 of the said Act, ithin 15 days from the close of 

the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
every month . 

shall ensure prompt payment of the sum assured to 

the nomiorellcgal heirs of the deceased member 
3 . All expenses involved in the administration of 

entitled for it and in any case within one month 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 

from the receipt of claim complete in all respects . 
of accounts, submission of returns, payment of insu 

No. S. 35014 (220 )| 86 -SS- II ] 
rance premia , transfer of accounts, payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 

47. 71.3075.-- # ael Freyr By FF ,75- ATT, VETTUA 
employer . 

They oft , TTTTT- 141003 ( † . 77/2337 ) (ft * * 
4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 

पाश्चात् उपत स्थापन नाहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 

37 ferfrue , 195 ? ( 195 ? T? 19 ) fT7 

TUE31 
ernment and, as and when amended , alongwith a प्राधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप धारा ( 2क ) के अधीन छूट 
translation of the salicnt features thereof, in the दिये जाने के लिए आवेदन किया है ; 
language of the majority of the employees. 

गौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
5 . Whercas an employec , who is already a member 

फर्मचारी , फिमी पथक अभिदाय का संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन 
of the Enıplovees Provident Fund or the Provident 

बोगा निएम सी मागनिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Fund of an establishment erompted under the said 
Art. js employed in his establishment , the emplove फायदे उठा रणे * शौल ऐसे कईमारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
shall immediately enrol him as a member of the हामिल एनफा कोलारी निलेर रमपम पीना स्कीम , 1978 (जिसे 
Groun Insurance Scheme and pay necessary premium इउमें इसके पश्चार उत्त स्कीम पाहा गया है ) के सीन उन्हें गगनोट . 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 
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प्रा . केमीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 
क ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे आपर मनुः 
सूची में विनिविष्ट शती के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन की सीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
__ 1. उत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
पणीगढ़ को ऐसी विधरणियों भेजेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय 
निर्दिष्ट करे । 

१ . नियो प्रक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्ररपेक की माह समाप्ति ! 5 दिन के 
भीतर संवार करेगा जो म्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 फो 
उपाचारा ( 3 - क ) के बंड ( फ ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे ,। 

3 . सामूहिक बीमा स्कीन के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना, विरणियों का प्रस्तुत किया जाना, मीना प्रीमियम भाा संदाया 
लेखामों का अन्सरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी है, होने वाले 
सभी ग्ययों का बह्न नियोजन धारा किया जाएगा । 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, सब 
उस संशोधन की प्रति सत्या कर्मचारियों की पहनम्या की ना में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का यह। उक्त 
पधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही समस्या है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सोनू 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा और उसकी 
बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीथिन बीमा निगम को संवत्त करेगा , 
____ 6. यदि उपस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलम्ध फायदे बह्मए 
आते हैं, तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फापदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्भ 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेम है । 

7. सान हिक बीम स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस रकीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है 
षो कर्मचारी को उस वगा में संवेव होती जब यह उपप्त स्कीम के प्रधीन 
होता तो , नियोजक भर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिसी को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक धीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि , पायुक्त , पणीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त अपना 
मन मोपन देने से पूर्व कर्मचारियों की अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अयसर वेगा । 

8 . दि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी गारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पाहले 
अपना व का है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचा 
रियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो 
यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निवत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में असफल 
रहता है और पालिसी को अपगस हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द 
की जा सकती है । 

11. नियोजक धारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रमको 
पा में उन मत सदस्यों के नाम निशिसियों या विधिक धारिम्सों को 


जो यदि यह छूट न पा गइ होता सा , उमा स्कीम के प्रक्षत होते । 
मामा फायदा म सपाय की तबीयत्व अफ पर होगा । 

1 . चारा के सम्पन्नन या1 काम के प्रधान 
माने या ना सकोमहान पर हकदार माम निदीसतयों 
पिक्ष चारसा का बानात ( nl की सवाय तत्परता स पोर प्रत्येफ वमा 
म माता जावन बामा निगम से बामाकत रकम प्राप्त होने के एक मास 
का भातर सुनिाश्चत करगा । 

सख्या एस - 35014 ( 217 ) / 8G- एस . एस - 2 ] 
10. 3075 . - Wincreas Messis Kuiar Cycle Indus 
wios , 75 - R , industrial Area -b , Ludhiana - 1410003 
(PN12337) ( hereinafter reserred to as the said estab 
usuinent ) have applied for csemption under Sub 
Section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provi 
dent Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Camral Government is satisfied 
that the employees of ille said establishment are , 
without making any separate contributior or payment 
of premium , in cnjoyınent of benefits under the 
vroup Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration on India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 
to as tihe said Scheme ) ; 

Now. therefore, in exercise of the powers con 
rerred by sub - section (2A ) of section 17 of the said 
nici und subject to the conditions specified in the 
Schedule annexed hereto , tli , Central Governinent 
nereby exempts the said establishment from the 
Operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE: 
1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner, Chandigarh and main 
tain such accounts and provide such facilities for 
inspection , as the Central Government may direct 
from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time , 
dircel under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 
17 of the said Act , within 15 days fro mthe close of 
every month. 

3 . All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including matntenance 
of accounts , submission of returns, payment of insu 
sancc premia , transfer of accounts , payment of 
iv pection charges etc . shall be borne by the 
employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
ernment and , as and when amended , alongwith a 
translation of the salient features thereof, in the 
Tourname of the majority of the employecs. 

5 . Whereas an employee, who is already a memher 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Find of an establishment exempted under the said 
Act, is cmployed in his establishment, the employer 
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shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employecs under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employces under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissiblo under the said 
Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this schemc be 
less than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of thc Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
Approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Chandigarh and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment , or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer 
in payment of premium the restonsibility for payment 
of assurance benefits to the nominces or the legal 
heirs of deceased members who would have buen 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under 
the Scheme, the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure trompt payment of the sum assumed to 
the nomineellegal heirs of the deceased memher 
entitled for it and in any use within one month 
from the receipt of stain complete in all respects . 

INo. S -35014( 217) 86- SS - ITI 
का , प्रा . 307 : -.. गर्व हरियाणा मेट नम्रपदीयल डिवेलपमेंट 
कार्पोरेशन लिमिटिड , एस सी मो . नं . 40- 41, मेष्टर-- 17 ए, पोस्ट 
मैंग में . 22, चणीगत ( पी . एन 2830 ) (जिसे इसमें हमके पश्चात 
उक्त म्यापम कहा गया है ) ने पर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 NT 10 ) जिसे इसमें इसके एलाम जपत अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 को उपधाग ( 21 ) के अधीन छट दिये 
जाने के लिए पावेदन किया है : 

पौर पोन्द्रीय सरकार का मनापान हो गया है कि उपन स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पुषक अमिवाय या प्रीमियम का संदाय किये गिना हो , 


भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधाम श्रीयन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उम फायदों से अधिक अमुकल हैं जो मर्म वारी निक्षेप सबबय 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम पाहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय हैं । 

अत : मेन्द्रीय सरकार, उमस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 12 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीर इससे उपायद मनुसूची 
में विनिविष्ट मर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जमत स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देसी है 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त पंजाम को ऐसी विवरणिया भेगा पीर ऐसे लेखा रखेगा तपा 
निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निदिद करे । 

2. नियोक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की स्भाप्ति के 
15 दिन के भीतर मंदग्य करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपत्रारा ( 3 - 5 ) के बर ( क ) के अधीन मामय समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
को रखा जागा, विकरगियों का प्रम सिया बग, जोमा मीनियम का 
संगप; लेनामों का अन्तरग ,निरीक्ष प्रभारों का संदाप प्रादि भी है , होने वाले 
सभी पक्षों का यहन नियोजक द्वारा किम जाएगा । 
___ नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोथित सामूहिक बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति मार जब कभी उनमें संशोधन किया आये, तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचाग्यिों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुपाव स्थापन के सूचना-गट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी को कर्मचारी भिविष्य निधि का या 
उरत अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त फिसी स्पापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामुहिक बीमा कीरा के सदस्य के रूप में उसका माम सुग्न्स दर्ज करेगा 
पौर उसकी बात आवश्यक प्रीमियम मारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदस्य करेगा । 

8. यदि उल फोन के प्रवी । कर्मचारियों को उम्प फायदे बढ़ाये 
भात है, नो निज सामूहिक बीमा स्कीम के अधील गर्भधारियों को 
उपलभ फायदों में मनुचिन रूप में वद्धि किये जाने की अवस्था करेगा , 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूतिक बीमा स्कोन के प्रधान उपलब्ध 
फायदे जज फाययों में अधिक अनुफूल हो जो उक्त फोन के प्रधान भानुशेष 


7 . माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
से जो कर्मचारी को उस वणा में संवेय लोती अब पर उक्म सीम के अधीन 
पोता सो , नियोग कर्मचारी के 

लिरिल न निर्देशिनी को 
प्रतिकर के ऋण में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


R. मलिक वीमा स्कीम के गन्धों में कोई भी नंगोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि न , पंजाब के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधा से करें पारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वही प्रावेगित भविष्य निधि भक्त अपना 
मनुभोवन देने के पूर्व पदार्ममारियां को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तिका मापनर देगा । 


9. यदि मी फारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगा की उरा सामूहिक फोमा पान के, पिस स्थापन पहले भगाना फुगा 
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है भधीन नही एन आतेह या इस गान के भयोग : फर्मचारियों का 
TTCT US TOT 15Tr U vir at vita e TI, ita til 
OTT 11 
____ 10. यदि किसी कारणवमा नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रद्द को आ सकता है । 

11. नियामक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृप्त सवस्यों के नाम निपतियों या विधिक पारितों को 
जो यदि यह छूट न वो गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होत 
बीमा फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उस स्थापन के सम्बन्ध में नियामक इस स्कीम के अवीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वशतियों 
विधिक वारिसों को गामाकृत रकम का संदाय तसरता से पीर प्रत्येक दशा 
में भारतीय आयन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ H . VA - 35014 /215 ) 86 T . TT- 2] 
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S . O . 3076 . — Whereas Messrs Haryana State Indus 
trial Development Corporation Limited , S . C . O . No. 
40 -41, Sector 17 - A , Chandigarh - 160017 (PN |2830 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under Sub -section (2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds & 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied 
that the employces of the said establishment are , 
without making any separate contribution or payıncnt 
of premium , in enjoyinent of benefits under the 
Group Insuranco Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India in the nature of Life Insurance 
which are more ſavourable to such employees than 
the benzílts admissible under tlie Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred 
to as the said Schemc) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 2A ) of section 17 of the said 
Act and subject to the conditions specifice in the 
Schedulc annoyed hereto , the Central Governinent 
licreby excmpts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Schemy 
for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The cr plüyor i: « olarion to the said establish 
ment shall submit sur ) returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner , Punjab and main 
tain such accounts and provide such facilities for 
inspection , as the Central Governinent may direct 
from time to time. 

2 . The cmplover shall pay such inspection charnes 
as the Central Government may , from time to time, 

direct under clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 
· 17 of the said Art, within 15 days from the close of 
every month . 

3 . All evnences involved in the administration of 
the Groun Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of returns, payment of insar 
rance premia , transfer of accounts , payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 
employer . 


. . 4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
insurance Scheme as approved by the Centīai Gov 
ernment and , as and when amended , alongwith a 
translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment cxempted under the said 
Act, is employed in his establishment, the employer 
shall immediately enrol liin as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more avourable to the 
employees than the benofits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anyting contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Punjab and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason , the employees of the 
wid establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of thc Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the henefits in the employecs under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date, as fixed 
hy the Life Insurance Cornorntion of India , and the 
nolicy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
te cancelled . 


11 . In case of default , if any made hy the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominces of the legal 
heirs of deceased memhers who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the mothers covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
thall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomineellegal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any man within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 
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____ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
ट्रेडिंग प्रा . लि ., एक्सप्रेम एस्टेट माउंट रोड, मद्रास 600002, ( टी . 

भविष्य निधि आयुक्त भद्राम के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
एन . / 17824 ) (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 

और जहा किमो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने 
ने फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 

की संभावना हो , पहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की 

वेने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्सियपत 
धारा 17 को उपधारा 2 क के अधीन छूट किये जाने के लिए आवेदन 

अवमर देगा । 
फिया है । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के किर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी , किसी पयफ अभिदाय या प्रीमियम का संपाय किये बिना ही , 

निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहके अपना मुका 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
भीमा य उठा रहे है और ऐसे फर्मचारियों के लिए ये 

होने वाले फायदे किसी रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप समय 

सकती है । 
बीमा स्कीम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया ___ 10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फरे , प्रीमियम का संदाय करने में 
मौर केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
( 24 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इससे उराबर फ्ट रदृष्ट् की आ सकती है । 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
वर्ष की अवधि के लिए उपस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 

की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितयों या विधिक वारिसों को 
देती है । 

जो यदि यह ट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
अनुसूची 

फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

__ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
धायुक्त मद्रास को र्स । विवरणिया भेजेगा पीर ऐसे लेखा रखेगा तथा वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय विधिक वारिसों को बीमारुत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्पेक मास की समाप्ति के 

के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा-- 17 की उपधारा ( 3-4 ) मे खंड ( क ) के अधीन समय समय पर 

[ संख्या एस 35014 ( 214 ) / 86-एस . एस - 2] 
निविष्ट करे । 

S . O . 3077. - Whereas Messrs Nariman Point Build 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं ing Services & Trading Pvt . Limited , Express Estates , 
फा रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का Mount Road , Madras- 600002 (TN| 17824 ) ( hereinafter 
संवाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने referred to as the said establishmen !) have applied 
वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

for exemption under Sub -section ( 2A ) of Section 17 

of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 
के नियमो की एक प्रति प्रऔर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस referred to as the said Act) ; 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या क; भाषा में उमकी मुख्य 

And whereas, the Central Government is satisfied 
बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

that the employees of the said establishment are , 

without making any separate contribution or payment 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उर्फत 

of premium , in enjoyment of benefits under the 
अधिनियम के अर्थन छट प्राप्त किमी म्थागन की भविष्य निधि का पहले 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
ही मदस्य है, उसया स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक poration of India in the nature of Life Insurance 
सामहिक बीमा स्माम के भवस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा which are more favourrahle to such employees than 

the benefits admissible under the Employees Deposit 
और उसकी नाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred 
संदल करेगा । 

to as the said Scheme ) ; 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाये 

Now, therefore, in exercise of the powers con. 
जाते हैं , तो नियोजक माहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

ferred by sub -section ( 2A ) of section 17 of the said 
उपलब्ध फायदो में मभूचित रूप में वद्धि किये जाने का अवस्था करेगा 

Act and subject to the conditions specified for the 
जिमगे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक बीमा म्कीम के अधीन उपलब्ध 

schedule annexed hereto . the Central Government 
फायदं उन फायदो गे अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन hereby exempts the said establishment from the 
अनुजन्य है । 

operation of all the provisions of the said Scheme 

for a period of three years, 
7 . मामहिम बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी यदि किमी 
कर्मचारी की मग पर इम म्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 

SCHEDULE 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 

1. The employer in relation to the said establish 
अधीर होना तो , निघोजक कर्मचारी के विधिक याग्सि | नाम निर्देशिती 

ment shall submit such returns to the Regional 
को प्रतिकर के म.प में दोनों रकमों के अन्तर के मंगबर रकम का संदाय 

Provident Fund Commissioner . Madras and main 
फरेगा । 

tain such accounts and provide such facilities for 
663GI /86 - 7 
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inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 
17 of the caid Act , within 15 days from the close of 
every month. 

3 . All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of returns, payment of insu 
rance premia , transfer of accounts , payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 
employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment , a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
crnment and , as and when amended , alongwith a 
translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee, who is already a memoci 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempted under the said 
Act, is employed in his establishment, the employer 
shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India , 

6. The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insuranco Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
employec been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Pțovident Fund Commis 
sioner, Madras and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


11 . In case of default , if any made by the employer 
in payment of picmium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
hcirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomincellegal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 

No . S - 35014 ( 214) / 86- SS- II ] 

नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1986 
फा , मा . 3078 - - - मसर्स कर्नाटका सिल्क फिलेचराज कार्पोरेशन 
लिमिटेर यूनिट, सिल्क फि लेबर, कनकपुरा मिला मंगलौर ( के . एन . / 917 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
2 ( क ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए भाषेषन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी प. पक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
पीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं पौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से मधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उम्त स्कीम कहा गया है ) 
प्रधीन उन्हें प्रतशेय 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

. अनुसूची 
1. उक्त स्पापम के सम्बंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा रुपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 विभ के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त : अधिनियम की 
धारा- 17 की उपधारा ( 3-4 ) के बंड ( क ) प्रलीन समय -समय पर 
निर्विष्ट करे । 

3. सामहिक मीमा स्कीम के प्रकाशन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संवाय, लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय मावि भी है, होने वाले 
सभी ख्ययों का पहन मियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाये, तक उस 
मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का धनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो फर्मचारी भविष्य निधि का या उपत 
प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
माम हिम बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स वर्ज करेगा 
और उसकी बायत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवम बीमा निगम को 
संदत करेगा । 


9 . Wherc , for any rcason , the cmployees of the 
sid esto blishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner , the cxemp 
tion shall be liable to be cancelled , 
____ 10 . Where , for any reason the employer fails to 
pay the premium etc. within the due date, as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the cxemption is liable to 
be cancelled . 
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6. यदि उात कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाय 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीन के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध कायदों में सम चित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर. इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 


Now , therefore, in exercise of the powers conferr 
ed by sub -section (2A ) of section 17 of the said Act 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto , the Central Government hereby 
exempts the said establishment from the operation of 
all the provisions of the said Scheme for a period of 
three years . 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि चुक्त, कनाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ो की संभावना हो, वहां प्रादेशिक मध्य विधि भारत अपना 
अनुमोबड देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त भवसर दगा । 
. . बाद किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
नि की उस सामहिका बीना स्कीन के, जिसे स्थापन पहले अपना च का 
है जबीर नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किती रीति से कम हो जाते है तो , यह रद्द की जा 
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10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत ताराख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा विमा नियत करे, प्रोभिनय का संदीक करने में 

सा रहता है और पालितों को व्यापत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजन द्वारा प्रीतियन के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रन 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निकाशतियों या विधिक वासा को 
जो बाद यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाले । 
बीमा मायनों के संदाय का उत्तरदायित्न नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इवस स्कीम के अधीन आने 
बात सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियों 

विधिक पारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस . 350 14 ( 223 )/ 86-एस . एस .- 2 )] 
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.. . 1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional pro 
vident Fund Commissioner , Karnataka and maintair. 
such accounts and provide such facilities for inspec 
tion , as the Central Government may direct from time 
to time. 
3 2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may, from time to time 
direct under clause (a ) of sub - section ( 3A ) of section 
17 of the said Act , within 15 days from the close of 
every month. 

3 . All epenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of returns , payment of insu• 
rance premia , transfer of accounts , payment of inspec 
tion charges etc . shall be borne by the employer. 

4 . The eriployer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Centra ) 
Government and , as and when amended , alongwith 
a translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment evempted under the said 
Act , is emploved in his establishment, the employer 
sball immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . : 

6 . The employer shall arrange to enhance the bene 
fits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are en 
hanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the 
said Scheme . 

7 . Not withstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
einployee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Karnataka and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the emplovecs , the 
Regional Provičent Fund Commissioner shall before 
giving his approval , give a reasonable. opportunity to 
the employees to explain their point of view . 
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New Delhi, the 21st August , 1986 
S . O . 3078 .- - Whereas Messrs. Karnataka Silk In 
dustries Corporation Limited Unit , Silk Failure , 
Kanakapura , Distt. Bangalore (KN1917 ) (hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) hereinafter referr 
ed to as the said Act ); 

And whereas the Central Government is satified 
that employees of the said establishment are, with 
out making any separate contribution of payment of 
premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are 
more favourabe to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Schome) 
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9 . Where, for any reason, the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employces under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संधाय , 
लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभा सदाय प्रावि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिप्त साम हिम बीमा रकम 
के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसम्या की भाषा में उसकी 
मुखय गौ का अनुवाद स्थापन के सूनसा पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


10 . Where, for any reason the employer fails to 
pay the premium ctc . within the due date, as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapsc , the exemption is liable to 
be cancelled . 


11 . In case of default , if any inade by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or thc legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemptiopi , shall be that of the employer . 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जी कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि 
का पहले हो सदस्य है , उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
मिनोजक मामूलक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबा आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 

6. यदि उपत .. स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के घंन व मंसानिया को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवरथा मरंगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक भीमा कीम के धीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुक ल है । जो उयत रकम । न नशेय 


12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme tho Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt raynient of the sum assured to 
the nominee legal heirs of the deceased member en 
titled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respects. 

INo. S-35014 (223 ) 86-SS-II ] 


7. सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी , की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संक्ष्य रकम उस सम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब यह उमत स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम नि मिसी 
को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8 . साम हिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मश धिन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्राय स्त , कर्नाटका के पूर्व इन मंदिन के बिना नह: मि. मा 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहां प्रादेशिक भायिय निधि झापामा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट र या 
युषितयुक्त अवसर देगा । 


का . प्रा . 3079 .... मसर्म कर्नाटका मिल्क इन्ट्रीय कार्पोरेशन लि . 
रजिस्ट्रई प्रॉफिस 3 और 4 मंजिल , पटिलक यूटिलिटी बिल्डिंग , एम . जी . 
रोड, मंगलौर ( के . एन . 9777 ) ( जिसे इसमें चमके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
भावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्म स्थापन के 
फर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रमियम का संदाय किये बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की शाम हिक बीमा रकीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये , 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सबस 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के प्रधीन उन्हें अनुज ये हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 क ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
मन् सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


___ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय न बोभा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते है या इग काम में धीन मर्मचारियों को 
प्राप्त होने याले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है तो , यह रह की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर यो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रब की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये मिसीसि.कम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निमितियों या विधिक पारितो की 
यपि, यह छूट न दी गई होती तो , उपस स्कीम के अन्तर्गत होते । श्रीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
_____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु , होने पर उसके हकदार नाम निर्देशित्तिय 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय सत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस . 35014 ( 224 )/ 86-एस . एस .- 2 ) 

ए . के . भट्टाराई , अपर सचिव 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा नया निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय- समय पर 
निदिष्ट फरे । 


2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा -17 की उपधारा ( 3-क ) के खा ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निषिष्ट करे । 
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S .O . 3079 , - Whereas Messrs. Karnataka Silk In 
dustries Corporation Limited . Ottice Ill & IV Floor, 
Public Utility Building, M . G . Road , Bangalore -1 
( KN | 97773 (hereinafter referred to as the said esta 
blishment) have applied for exemption under Sub 
Section (2A ) of Section 17 of the Employees, Provi 
dent Funds & Miscellançous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ); 


And whercas, the Central Government is satisfied 
that the employees of the said establishnient are , 
without making any separate contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are 
more favourable to such employecs than the benefits 
admissible under the Employees Deposit Linked In 
surance Scheme, 1976 (hercinafter refered to as the 
said Şchcie) , 

Now , therefore , in exercise of the powers confer 
red by sub - section (2A ) of section 17 of the said Act 
and subject to the conditions specified in the SCHE 
DULE annexed hereto , the Central Government here 
by excmpls the said establishinent from the operation 
of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years, 

SCHEDULE 
1 . The empoyer in relation to the said establish 
ment shall stibinit such returns to the Regional Pro 
vident Fund Commissioner, Karnatakil and maintain 
ouch accounts and provide such facilities for inspec 
tion , as the Central Government may direct froin 
time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection char 
ges as the Central Government may , from time to 
tine , direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of 
section 17 of the said Act, within 15 days from the 
close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Schemo, including maintenance 
accounts , submission of returns, payment of insurance 
prenia , transfer of accounts , payment of inspection 
charges etc. shal be borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
ernment and, as and when amended , alongwith a trans 
lation of the salient features thereof, in the language 
of the majority of the employees , 

5 . Whereas an employee, who is already a mem 
ber of the Empolyees Provident Fund or the Providen 
Fund of an establishment exempted under the said 
Act, is employed in his establishment the employer 
shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary pre 
inium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arange to enhance the bene 
fitg available to the employees under the Group In 
surance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 


Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits adınissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an em 
ployee the amount payable under this scheme be less 
than the amount that would be payable had emplo 
yee been covered under the said Scheme, thc cmplo 
yer shall pay the difference to the legal heir nomince 
of the employed as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Karnataka and where any amendment is like 
ly to affect adversely the interest of the cmployees , 
the Regional Provident Fund Commissioner shall be 
fore giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of 
view . 

9 . Where, for any rçason , the employees of the 
said establishment do not remain coverd under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the syid ostab 
lishment, or the benefits to the employees under this 
Scheme are reduced in any manner, the cxemption 
shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any rçason the employer fails to 
pay the premium etc . within the Jue dato , as fixed by 
the Life Insurance Corroration of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the emplo 
yer in payment of premium the responsibility for pay 
ment of assurance benefits to the nominees or the 
legal heirs of deceased m mbers who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
cxemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the dcath of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assureil to 
the noniineellegal heirs of tlıç deceased member entit 
led for it and in any case within one month from the 
receipt of claim complete in all respects , 

No, S- 35014 ( 224 ) 86 - SS - IT ) 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 

fart, 22 * * * , 1986 
* . 91 3980 . .37tfire faar ufufa, 1947 ( 1947 4T 
14 ) # TT 17 i TTH * T AF WATT , FA fertigufr for tror 
कम्पनी लिमिटेड, मण्डाभारी और गमाकृष्णापुर डिवीजन, डा० कल्याणीखामी 
जिला अदिलाबाद ( अन्न प्रदेग ) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 

कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण , 
A TT Part 9 holfort antall TT TTTT13- 8- 86 
1997 GT OTI 

New Dolhi, the 22nd August , 1986 
S . O . 3080 ,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishęg the award of the Industrial Tribunal. Hydera 
bad as shown in the Annexure , in the industrial dibputt 
between the employers in relation to the management of 
M / S, Singareni Collieries Company Limited , Mandamarr and 
Ramakrishnapur Division , P . O . Kalyani Khani, Distt. Adila 
bad ( A . P .) and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 13th August, 1986 . 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
Industrial Dispute No. 15 of 1985 

BETWEEN 
The Workmen of Messrs Singareni Collie ies Company 

Limited Mandamarri and Ramakrishnapur Division , 
Adilabad District A . P . 


regard to calling for interview of VI category for interview 
Chargehand C Grade and failed to observe the same though 
Nimbaiah is officiating as Grade C charge hånd in a regular 
vacancy for more than three years and such he is eligible 
for confirmation to Grade C chargehand . The action on the 
Management in refusing confirmaion to him as chargehand 
Grade C is arbitrary , unjust and illegal. 


AND 


9 


. 


S 


1 


. 


y 


. 


2 . SIA 


3 . The Management on the other hand filed a counter 
denying all the allegations from para 3 onwards of the 
petition . It is mentioned that Nimbaiah was appoinied as 
Turner on 3- 1 - 1961 and subsequently promoted to Category 
V and VI and he is at present working in Category VI and 
it was a fact that he was holding 1 . 1 . 1 Certificate . But it 
is incorrect to allege that Nimbaiah was officiating as charge 
hand Grade C . The allegation that he acted as officiating 
chargehand Grade C since 1 - 1 - 1979 is not correct. He was 
never authorised a chargehand and moreover a clear 
vacancy of chargehand mechanical section at KK Workshop 
Mandamarri. So the question of acting as charge hand 
Grade C did not arise . As per the seniority list Nimbalah 
slands 10th man and as such he was 100 called for test out 
of the nine persons, out of those who have passed the trade 
test. According to them vacancies ware filled acco dig to 
merit. It is the case of the Management that Noibaiah was 
not eligible to sit for the trade test. He was not called for 
examination that he was not eligible to sit for the trade test , 
Further it is mentioned that when vacancies arose for cha 
hand post in Mechanical Section of KK Workshop in 1983 , 
9 candidates at the rate of 1: 3 was called for trade , test 
and interview in the order of seniority and three vacancies 
were filled up on the basis of merit. So it is not correct to 
say that there were two vacancies of o Grado chargehand 
and these vacancies were not filled up till today . Moreover 
one Dalalingam is working as charge hand grade in regular 
vacancy, K . K . Workshop and thus there is no vacancy for 
Nimbaiah to officiate . : 


* 


. 


. 


The Management of Messrs Singareni Collieries Com 

pany Limited , Mandamarri and Ramakrishnapur 

Division , Adilabad, A .P . 
APPEARANCES : 
Sarivasri A . K . Jayaprakash Rao and P . Damodar Reddy , 

Advocate - - for the Workmen . 
Sarvasri K . Srinivasa Murthy , H . K . Saigal and Kumari 
G . Sudha , Advocates- - for the Management. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order No. L - 22012167 ,64 - D . III( B ) dated 16th March 1985 
referred the following dispute under Seciions 7A and 10 ( 1) 
(d ) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the en 
ployers in relation to the Management of Messis Sincareni 
Collieries Company Limited Mandamarri and Ramak ishna 
pur Division and their workmen to this Tribunal for adjudi 
cation : 
“ Whether the management of Messrz Sigareni Colleries 

Company Limited , Mandamarri Ramakrishnapur . 
Division , P . O . Kalyani Khani District, Adilabad 
(AP ) are justified in refustagconfirmation as 
Chargehand Grade C and also payment of oficiat 
ing allowance with effect from 1 - 1- 1979 to Shri 
Nimbaiah , Cat- IV Turner, Mandaram Workshop ? 
If not, to what relief is the workman concerned 
entitled ? ” 


Hond 


. 


. 
. 
" 


LA 


This reference was registered as Industrial Dispute No. 15 
of 1935 and notices were issued to the parties . 


: 


. . 


. " 


V 


. 


. 


. 


. .. 2 . The claims statement filed by the workipen of Sin 
gareni Collieries Company Limited , Mandamarri and Rama 
Krishnapur Division stating that the Management is not 
justified in refusing confirmation as charge hand Grade C . 
and also payment of officiating allowance with effect from 
1 - 1 - 1979 to Sri T . Nimbaiah Category VI Turner working 
in Mandamarri Workshop . It is the case of the worker that 
the dispute of Nimbaiah was espoused by the Singareni 
Collieries Engineering Workers Union . MMS Ramakrishna 
pur and that Nimaiah worked in Category VI He is the 
member of the Petitioner - Union . It is their case that he 
was appointed as Turner on 3 - 7 - 1961 in Category IV and 
Nimbaiah passed 10th Class and happens to be holder of 
I. T . I . certificate. It is also mentioned that he was officiating 
Charge hand Grade C in regular vacancy at Mandamarri 
Workshop since 1 - 1- 1979 and the Management having ex 
tracted the work as charge hand C Grade, failed to pay any 
officiating allowance and Nombaiah is a qualified Turner 
with I. T .I, certificate having passed H .S .C . examination . It 
IS : also mentioned that he was called for interview while 
filling up the vacancy and it is also mentioned that the said 
Vacancy was not filled till now and Sri Nimbaiah is officiat . 
ing as Grade C charge hand in regular vacancy . It is also 
pointed out that Charge hand Grade c is a promotional 
post and all the workmen who have completed five years 
of service in Category VI eligible for promotion as Grade C 
charge hand . But the Management called other employee 
excluding Nimbaiah for interview . All those who have com 
pleted five years of service from Category VI were called for 
interview giving a go - bye to their own rules and practice . 
That those persons who called for interview expressed that 
they are not interested in the promotion still Nimbaiah is 
not given the requisite confirmation as charge hand C grade 
while officiating in the said post for many years and it 
amounted to victimisation and unfair labour practice . It is 
also mentioned that the Management agreed to observe 
uniforrn policy and guidelines to all the three Collieries with 


(a ) Basically as per the Company s rules those who have 
completed five years of service are eligible for qualified trade 
test and only on passing the trade test they will be pro 
moted as charge hands. But it is not correct to allege ihat 
whoever completes five years of service in Category VI will 
be given promotion automatically to C G ade as charge 
hand No employees has right to claim promotion to higher 
category by mere qualification and service . He must not 
only pass Trade test but also must have seniority merit as 
per availability of vacancies to get promotions . So far as 
Sri Nimbaiah is concerned he being the tenth man in the 
seniority list he can only be called for future vacancies for 
the test and interview . Therefore the Management did not 
do any injustice to him . . 

( D ) The workmen misconstrued the instructions in the cir 
culars issued by the Management though iwo candidates 
called for interview remained absent for interview without 
prior intimation to the Management Nobody brought to the 
notice of the Management. Even Sri Nimoaiah did not bring 
it to the notice of the Management about their absence 
prior to the completion of the test. The Management is 
not aware that those persons did not attend the test due to 
paralysis . The Management in all good faith as per the 
records called on the basis of 1 : 3 ratio candidates and out 
of nine candidates they are selected eligible candidates for 
the post of chargehand on seniority basis. It is agair reite 
rated that the promotion is not automatic and it is incorrect 
to allege that Nimbaiah was eligible for automatic promotion . 
The Management followed the uniform policy in all the 
areas and there is no disproportion and thus the question 
of victimisation and unfair labour practice did not arise . 
The Management agreed before the Conciliation authority 
that all the three Divisions i. e . Bellampally , Mandamarri 
and Ramakrishnapur are treated one area for purpose of 
promotion so far as the vacancies and promotions are con 
cerned Nimbaiah if he officiate in higher category or grade 
must have been paid officiating allowance but he cannot 
be promoted to the post of charge hand just because he was 
directed to undergo training in Metrology and in Engineering 
Inspection The promotion to higher category depends upon 
several factors like seniority suitability availability of vacan 
cies etc . So the Management states that there is no point in 
seeking for confirmation to the post of charge hand as 
claimed . 


. 


L 


! 
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1 . T lic Workunni cxamine hineself a WW1 17101 kcıl T hrer under Iv. M1.4 . The Union icprcsentation is marked 
l xs , WL 10 W16 . Ile Management LX11111cc1 NIWI . [ 

:15 Er, Wi and his l eprescotation given to the Executivo 
marked Ex. Milo M15 . 

Director is marked as Ex, W2. The Instructions given by hiq 

Superiors showing that he should work as charge hand Grade 
5 . W . W . I mentioned that he passed H . S . C . and underwent C are marked ag Exs . W3 to W10 . So he wanted that he 
us Tțrner in LT . I, and he was trained iji Metrology in should be confirmed us charge hand Grade C from 1 - 1 - 1979 . 
Engincering Inspection and that he is 3 Member of the S . C . 
Engineering Workers Uruon which is it registered U100 . 6 . M .WI mentioned that he is the Divisional Engineer 
According to him fiumi 1 - 1 - 1979 be Wil s officiating 25 ( working in Kalyuni Khani Workshop since 1983 and that 
Gracle chargchand , I he turner post is in watepoty V ) , The chargchand Grade C is a person who will supervise the 
nert promotion is charge hand C gracle post provided he work of Turners and they d scharge the duties properly and 
in S . C . C . passed and also I. T . I. Turner and he also had also maintains several records. He depicd that Nimbalah 
Jequisite qualilication ind c pcricnce and seniority . 11 in his cver officiated as charge band Grade C . According to him 
case that Riljana1 u who is junior iu him ils Turner was Nuvibaiah is only it Tuner on Lathe machine and he is paid 
given officiating allowance as charge hand Grade from wages Category VI is a Turner , The General Manager autho 
1981. 1982 and 1983 und Rajanasu was promote as Tuner ISC the person to be a chargehand Grindle C when there is 
in 1966 and he had no educational qualification or technical il post iind when it is clear Vacancy . According to him one 
qualification and thus Rajanarsai who is General Mazdoor Billalingiin is working its charge hand Mechanical section , 
given promotion ay Turner , 

K . K . Workshop und hc is promoted us charge hand Grade 
Will It is his case that it Mandamaui Workshop there are 

in 1983 and they wintel onc niore chargehand and wrote 
two charge hand vacancies and only one post is filled in 10 the General Manager to supervise the work of Turner 
1983 . In the other post of chargeliand C Giade he was 

in buch shifts . According to him Nimbaiah the 10th man at 
officiating since 1979 . According to him at Bellampully where 

the tinc of intervicw was conducted for charge hand Grade 
he worked ihe Management adopted it peculiar procedure by 

C and therefore he was not cligible fur the test and he was 
saying that there should be forcycry charge hand C post, not called for the examination and in 1983 for the three 
thrce Turners should be called for interview at the inte of Vacancies of charge hand in Mechanical Section of K . K . 
1 : 3 And saying that 6 tuners are not available for the 2 Workshop and other Division of Bellampalli and Ramakrishna 
posts they are not calling him for interview to regularise his pur 9 canlidales were called for the test and interview in the 
services as churgchand C though he has put in 7 years 

1ation of 1 : 3 and he mentioned that he was not aware whether 
service . Infact it is his case that superior like Executive there are any vacancies in Bellampalli, Vuodamarri and Rama 
Engineer , Chicf Engincet , General Manager recommendel his 

krishnapir He could not say whether that there were two 
case 10 the Executive Director for regularising his services as Vacancies of chargehand and thus are not filled till today . 
Chargehand C Grade and also recuinmended for payment 

He denied the suggestion that who ever completed five years 
of officinting allowance and that he UV il representation 

of service in Category IV will be given permission auto 
also to the Management. He marked the representation of 

matically 10 Charge hand Grade C . Witness added it is not 
his as Ex. Mi and the recommendation of the Erecutive 

existing all the time of his deposition . According to him he 
Engineeaty Ex. M2. The representation mile by him to the cumc in 1983 to this Workshop and from the records it is 
General Manager , Mandamarri and Ramakrislinanus Divisions 

found that he is not authorised to work as charge hand 
marked as Ex, M3 and the same was also recommended by 

Grade C from 1979 to 1983 . So when he is not withorised the 
the Additional Chief Mechanical Engincet under Ex . M4 . question of giving officiating allowance did not arise . 
He also marked another recommendation letter dated 2 - 1 - 1983 

7 . The admitted facts of the case are that Sri Nimbajah 
by the Deputy Chicf Engineer , Mandamarri to the Auditional 

was lppointed on 3 - 7 - 1961 as Turner Category IV and sub 
Chief Engineer . Bellampally under Ex. MS. According to him 

Yequently promoted to Category V and VI and finally he is 
his nune at S . No . 1 in Ex , M5. It is his Cilse thereafterwards 

working in Catevosy VI. It is also inclmitted that he is 
the General Manager . Mandamilii ani Ramakrishnupur 

holding I. T . I . and that he passed 10th Class . The same 
Divisions wrote a letter it . 6 8th March 1983 to the Ex 

iy not denied in the counter or in the evidence of the Man 
ecutive Director , Bellampally with reguld to selection of two 

gement . Therefore , it is taken for granted that he passed 
charge handy for Machine Shop Mandamarri and Ramakrishni 

10th Class also . The reference is to the cffect whether the 
pur and his name stood at S . No. 1 11 ) 7 is the sume is 

management of Şingareni Collieries are justified in refusing 
Ex, M6 , The lottet of the Deputy Cirict Engineer , Manda 

confirmation as charge hand grade C and also payment 
mati dated 12 -6 - 1983 to the Additional Chief Engineer , 

or olliciating allowance with effect from 1 - 1 - 1979 to Nim 
Acllamuli is murked as Ex , M7. According to fi min Ex . 

baiah Category IV . It inight be at the time when the dispute 
M17 it is mentioned that Nimbaiah and K . Sataiah is senior 

was raised Nimibaiah was in Category IV and now on the date 
to Dosuri Posham ancl S . Rajanarsi ind he filed Ex . MR 

of filing the counter hy the Management he was working 
particulars of Category VI traçlemen that he stood at S . No . 

in Category VI, Sri G . Sudha counsel for the Management 
1 and that he is suitable for promotion , The report sub 

contended the Nimhaiah is styled as Category IV Turner 
mitted by the Superintendent. Industrial Enginçering , 

and the matter is referred whether justified in refusing con 
Mandamarri. The Deputy Chief , Industrial Engineering , Bel 

firmation of the charge hand in Grade C and therefore 
lamonili is marked 29 Ex . M9. He filed Fr, M10 99 the copy 

it is not hout confirmation is charge hand . She tried to 
of the promotion as charge hand Grade C . According to him 

distinguish the reference by staying that this refercnce did not 
when there are two posts of charge hands the other ner on 

iclate to non - confirmation as charge hand Grade 

c ano 
who was promoted as chargc band Ginde at S . No , ? 

that it is only about rcfusal. Careful reaching of the 
K . Swaniy did not join duty , he flysented as per FX, M101 it 

Jeference would not show that there is any such distinction 
would show that there were two vacancies and they tried 10 

10 he drawn. The refusal is with reference is whether the 
fill in the two posts also and K . Swany did not turn un even 

Management is justificc in rcfusing confirmation as chargo 
after calling for interview and yet he was officinting in the 

lind Guade C . It cannot be said that this Tribunal if it 
said vacancy . It is his specific case that he should have heen 

holds that ref1141 of confirmation - charge hand Grade C 
Selected as charge hand Grade C in that vacancy and that he 

un merits , that it is nothing short of not conforming charge 
mentioned as per Ex . M11. The Management was adopting hand Grad C and it is beyond its score is perhaps untcnable 
victimisation procesy by stating that they are calling for 1: 7 

and not acceptable . Of course it must be seen from the 
while in other trades like Metrology they called candidates 

l eference whether the facts placed before the Tribunal would 
eligible at the rate of 1 : 2 . He files Ex. M12 photoytat copy 

show that the Management is not justifled in refusing con 
of the circular isciled by the Management with regard to 

firmation . 
churce hand Grade C . According to hini he had minimum 
( lifiçation of IT. T and S . S . C . 19 requircil for charge handi 

8 . It is no doubt true tliat charge hand ( trade C is a 
Grade C . To show that he worked a ; chore lupa. Grade promotion and for rioinotion as charge hand Gradec there 
C . He showed to the management challan yritten in his own Are certain muidelines and as mentioned in Ex, M15 . Accord 
hand which issued indent which is otherwise know as chalan ing to the Company s rules the person who completes 5 years 
book marked Ex. M13 . It is his case that he havent that he of service he is elicille to sit for trade test, only after pass 
was officiating as charge hanila Grade c he also mentionel ing the trade test he will he promote as charc tand and 
that he maintained shift report hook for Turne s and il is mentioned by the Management that Seniority / merits 
michinist and the same is counter signed by Divisional as per availability of vacancies will also be taken into con 
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Alciation and that Niobial was not eligibly in it for (1).* 120 rith 211311131101 indO n e and in the Cirçı 
Irude test as le bloud 101h man in the seniojily list and fins luat na tay , 1916 1917 iunt Numah in digible 
therefore he will notcalled fur trad lost when thy three fur 2 !1 :. ill Glitter for Meznice Huisho . Ilic 
vacancies Hec ii entified in Mechanical Section und 9 (in , ! t! llonu ( MF, qui a le relevant Tulcs in the Suliol 
didates at the title of 1 : 3 liere Cilled to in the vider circular dated 22nd Junc, 1976 und stared that Nimbajal is 
of Seniority 110 ore 11: ce Vacaties bicie led up on uuhe un chilgu lind 02 billigaul, lle gurilor mentioned 
the basis of merits. It is the Managements come thus that tílusa in 111;) 3 of in 

there is 16UTC of cli ! ! 
there is no Vacancy for Ninnbaiali. "Ile Petitir wurkruin Huului li ha Would als lleil gre 12 !1 " ,. one milling 
On the other hand mentonculihut he is litting Chatte 1c111 004 Wellc 01: 101: 11y and one Kit Diller and 
Ja d Gracle C in regular Vilcancy at 11adamuri Won : 10 Hitlicr fchirus working in Hind ri W ; ). 1116.9 in ai thie 
from 1 + 1 - 1979 till the date of filing 1hr clars latementy Alle ? 14. It is fuit ; . 10 in dit die suicl cirlin 
and that he had 211 tlic requisite quallication , and he 

Malis ; ( . Njubili con he joined i et tidl tru 
not called for interview by the Munagement by idopting! wolud en hare Land TOL1;211. 6ici 111 viulie Workom. 
unuir labour practice as a sort of victimisation go nst him Hamit si il he found 11. soul theme cureline , bich 2114 
ly not calling him for interview . 

studio M15 lipuli cirilyi lauld loului lavcnnel : 

Child he wulu have lelu lili, Turci pulsuza di S . C ; and 
9 . First of all making for granted it in a welciun pest 

11 

Jul suflic . e11 MLC. 1. it ſtarTwee u 05 
and it requires seniority . cllnl-merit in vailibility of Ci: 

Mindy 1 . Ninibail ilut 11 vunnot L x Uit on the 
ricies an technical qualifications and that promoting one 

filce of fx, M3 date 1677 ecember, 194 ? 11 there is 
person froni one category to other is not auotniatic and 

11 regnienient of charge hull . ] N S pstent ! 0 W . W . 1 on 
therefore conlirmation will not wise even if it accepted as it 1934 tried to he set up through N . W . 1 . In lact the evidence 
proper piinciple the question is wifether the Management Win 11. W . 1 Would shor 1liit ( nu Bulilingu norking its change 
applied the saill principle in the case of Ninbninn correctly . ? und in Meihinical work shton KK , Huin planotcil is charge 
properly and strictly adhering to the rules 15 hell is the liud in 1993 and Dicy Winted Oil miore hivse lind 2016 
guidelines pienriond in Ex, M15 or 101. The arguments of 0 : 2 his aplication tilolith the CICN111 fant hccullis 
ilie Management is that since Nimbaji was never appoint slicy i que for supervision of the Dulcl: ifty of Turners , 
letnporary as charge hand Grade ( the question of co ? le ultidient of M . W . 1 that there is no charge land post 
firming him as charge hanc Grude dill not arise and the in dist) ! 11 Fixineering Department made study in the 
reference itself is outside the plirview since no confirmation ( 11 118 fully to the round . lle himself udmitted that iliere 
could be thero when there is no appointment. Well this is Hil . il lortius for KK Work 100 charee 11uni Guade ( 
point which workers is fighting stating that he is olllci tinys 

izr ! in 1987 and the N1311917001 opiau : 3 ratio 
As chargchand Grade froin 1 - 1 - 1979 and the Management 1 per its per their seniority fion Turner to Grade C 
is extracting work from him as chargchand Giade C without Chung hinc . on the ground that Nón haal happened to 
giving him Appointment order . So the fppointmcill order 

he 141 : 11 nun cpiority he was not called for intcrvici . 
which is a paper oriler is not the criteriu , The point to ty 

Thul 11 he came in 1983 as Divisionul Engincer and he 
seen is strictly , what is the noture of work lak 1 from he 

dut it st trl: Iron 1979 to 1982 it Kalyani Khani Workshop . 
concerned workman and the wall arhon luty in olier the 

W a nitted 1 Additional C . M . E . is sliperior Officer to 
duty of the category of Chalve hind Grade C or in the 

dur 2011 lie also concuded thirt Bulalingu who is tic clarge 
torsor category of Turner so as to say that lie in vficiating 

1 ml Grander die! not pass H . S . C . examination And that 
or not oficiating or that he is prointed or not appo ntec 

h , Sway and Bullingu chiarie hande , did 10 pass H . S . C . 
OT liat he is eligible or not eligible , So the crux of the 

in ! he could not ky thut there are rules 10 10w that peo . 

de huil he called at the ratio of 1 : 3 us por the vacancies 
problem is what is the natuie of work that is extracted froni 

Kur the 11791 of chur hand Grade C . According to him there 
Nimbaigh since 1 - 1 - 1979 ? It it is the Managements ense 

24 ]) upicercnt 1 that effect he conccded that under lix 
that they did not extract any work as charge hand Grace ( 

W13 h SUVarded the joint application of ldom and H S . 
then the Management is within its rigli : tu say ihat " uch 

H ain " 1) Additional C . M . E . question was put to 11 . W . 1 
work as chargehind Grade C * being a promotion by senio 

hither these two applicants expressed their inability for 
Aty - cum -mcrit etc . , and heing not :omatic he should not 

Tom 10 tie Trille test Infect the letter is sent through 
deck for such confirmation wlien there is no such discharge 

Dirival tinginçer to Iddition , C . M . F . 10 the Executive 
of duties of the classified catçgory . 

Nirrar nad it clearly mentioned that both H . S . Jussain 
10 . So thus this matter has to be analyscal in this concu . 121 I mentioned that they were hardly inving ang 
The cvidence of W . W . 1 would holy certain facts, llc year frosviie pind now they were int the fark end of their cr 
passed H . S . C . and also underwent L . T . I. Twer in Metrulocy vie and they were not prepared to withstand this trace test 

Engineering Jrsneclions, and he is i memlier of The 174 the ! Winted them to ho con ideer for lirie 
Union , Singareni Collieries Engincering Workers Union , The harel Cirke prithout conducting the trade is it and they 
Turners post is in Catogory VI, According to him the rest should be assessed only on available assagement reports , 
promotion for which he is entitled is chargehand Grade C . In frit Et W14 would show that Dy . C . E . Bellanipally 
and he had the requisite qualifications and experience , Hc arct vas hringing to the notice of the General Manager and 
mentioned that Rajanarsit who is a General Mazdoor who is Additional C . E . 2011 Divisional Engineer that the total 
given Turner post though he had no educational qualifi.ia strength of Turner s , Machinists and Punclumen ut K . K . Work 
lion in 1966 while both of them joined service in 1961 shop is 10 And as per the norms they require thrce charge 
while himself as Tunicr and Raunar u as mazdoor . It is also 

hand : hereas there is one charge hand on the rolls at 
asserted by him that in Mandamarri Workshop there are tv . ro 

K 1 : rkshon , he requested that to more charge hands hc 
charge hunds Grade posts vacant and ano post is allud in 

Alladin :11 K . K . Workshop where Niniola is cvidently wok 
1983. As charge hand Grade C One is ernected to survine 

ins Nous W . W15 incidentally would show that Additional 
the work of Turners and their machines und as charge hand 

MF A Hentioned to the Deputy Chief Engineer that as 
Grade Conc allocates the work and report their working 

aims the Imlesmen Acment 1975 ( atcd 22 - 5 - 1976 that 
and submit report. It is the case of W . W . 1 Nimbuial that 

they require i charae hand to 1/ 18 Mchine workshop in 
he was allocating and also making reports of the work of 

Minamon anil noilier chary handal Auto Workshop 

1141 111! They were finding very difficully for arrangin super 
Turners and also submitting reports and also issuing transport 

vinin for tirenc tito since they were 25 T Incrs in Machine 
and finishing goods prepared by 111e Tuner and that his case 

Carlinn 111e to the 
Ilow 

dire necessity 
was always recommended for payment of officiatin 

the Exective Fnyincer 

Workshop has utilised the service of T . Nirnbaiah Category 
ance, Now Ex . M1 is the application of Nimbaish recom 
mended by the Executive Engineer wer Fx. 1 ? dated 

VI Tiuner who has pot good onlifications ind knowledge in 

ile in Italy mentioned therein that T . Niitibaiah has 
30 - 6 - 1980 it indicated tha 1174 Frecutive Furineer 

11 ,412 , ihre nich proper chisel on 21st June 1980 for ele 
nientioned that they were not having charge 

TOI : Charee hind C and the Department stor did not 
hand or macluine shop on their rolls and to 

like an action to iniinte on this regnest. It is further men 
have effrctive sunetvision in huck shifts ateist thay 

tioned that a person is being ivan gfter allow : ncc for Wol 
require two charge hands for Machine Shop and that Nim . 

kine in PKP Workshop that T .Ninhaiah also requested for 
halah is regular in his duties and he knouts rinus johs that 

similar focility and finally the Additionyl CM . E said that 
are normally carried out in Alandamnarii WorkNon and that 

ther tested the higher authorities to fill to the charge 
his onplication shoula he collideral for chirneland most in 

hand at Machine workshop. Er. W15 is 4 clear indication 
Machine Shon after test. FEM3 showed that the anplications 
of T . N Nimbaiah was forwarded showing that T . Niibaiah 

that T .Nimbriah whose services were utiliset as charge 
is working ng Cutegory VI Turnes at Kiyini Khini Vork . Tiend Grale ( " and he had got good qualification and know 
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lange nilic jul 0110 las casc was recommenden for thc suid Ilirilici iu shut ad id Wils lurking is charge hund 
posti. 6 . Ensified tradesmen agre11011 19 / 5 and that faludy unlu mul li . Hins viding slips and that he was given 
Thcie Wits also in Vancancy and denunded 101 filling up the 111910CTOlls 10 ile truth 2 % ( 14rge ligod Grade by 
vacanly in the Machiuc Workshop Mandamurri xls We ! it s 1507,11111 bls 1U W ty l18 Superwirs , llc Mished Ea . 13 
qu1o Wuihip N130dumaili. futact E . WI6 Wull Chow 161 VIV H1145. 51 Un bued by tlic Divisiui Luginecr , Deputy 
lut 0 . 

1c111, Welder Sinucsmei Muching Workshop Lilis 359 ,131? t tlginçer 15 the case may be. So when 
HO) Y the technical Gruda ( was desigualdu d charge Liebe aucunnn18 lys . 1310 MWIO Coupled with Ex . MI ) and 
hand per -unai to work in Main Workshop , mollmguid : 1114 Craft Suits heat and further Milc uicre is admission from 
with Beate cflcci as per vider dt, 25 - 2 - 1v8 : Whil that vir olanage v1] . . ) their invali liniity Serces were utilised us 
Wie sall post personal to him this will not be licited us 121110licu 111 Y15 . It is ille lo conltnd that his servi. cz 
vacancy 3114 that it will be adjusted against lic Vulcan0104 4 * 10 ncver viure as cliary hund ( Grad : . The lejection 
that mily 0 . 15€ in future . This would itself would so thit "This appilcellon lor l ade test when lie lid requisite 
110 trud . wus conducted , and the Welder tradesmen los Gufulification with elperience scenis to be a motivated and 
fronvicd ils charge hun ] C iſ uic Management so desired . 101 . Luullutlice 11tic guise of plnouc OL Convention 
Thus it is dui a case where Iliribaial did not apply through) Suld iu be idopled inviting ihe candidates ill ille d utio of 1 : 3 
proper channel for his toplication being routed for trude Which is nol found anywhere in the rules . In fact the rulio 
test. It is not the case with ibat he is not qualified orci. 1 0 licul a go byc whicn k . Wildly and Bulalingum were 
perience or did not satisfy the trademen agreement of 1973 , Sycled it s Charic hand C prace under Ex, M10 without 

liade test. Litclunun was absorbed from the Welders post 
11. W miticu . apart from Ex . WIS That I imbuhi 10 charge hund unei E . WI6 when they are not having 
is audition and he 151 ) . ) , certiliculu holuck in lunes and . quisitu yualifications and when they have not been C011 
he is having experience as required . Now the very FA, W13 

t luted the liade test . W . W1 ayseriod that he was uificiat.ng 
Lily wc { LS LL W16 woulu thut some of the chiployees 

chuchand since Ist Jurl]Lly , 1974 and one and a hall years 
who were working as Category IV were prontoted as change 

thereulicrwards na ipplied for regular service for chuige hund 
11i1nc l idl willout holding tay trade ist und wubse 

for which E 112 M4 were the recommendalions mude 
quently 11747 Were absorbed peinuently in Grace and 

by the Departmental authorities. In fact he clearly mculioned 
J! ) iuct int fisccutive Direcior himseli Sulled EW, WO 

uut the ASSA : ni Jongineer Ramachunder and others under 
datcd 25ji f obiliary , 1985 whereunder 6 . Lolcwall who li 

he worlice will spel of his worl. iliut le would cre as 
Weluor litt s absorbed its charge hand C Grade and his charge hand ever since 1979 it they are sumnoned and yet 
stynature is identitied by M . W . l . Now having culiceded as 

llic Management did not care to sunmon any of the Engi 
Niloijah Has Oliciuted us charge hund ( Grinde by M . W . 1 neers . He quoted the nunc of A . Ramachander, Junior Engi. 
and is 1 : 1. 50 Quitted in Ex W15 it is 100 much 10 say ncei ju the Mubine Wochshop and stated that he took work 
llut Nimbalal is not coliticd lor Oficiatiny vllowance or ( 10 bini ay ching? hand C Gradc from 1st January , 1979 , 
litt he di not at all officiate as charge hund Grade C . So Tile Manageinent care 104 cxamined B . Ramachander and 
Su the roury dule which is available witli the Manage ure is no Whisper thut B . Ramachander was never there in 
nient 18 ut tiled by the Munagement to controleil the 

TheLid klachine Workshop it the Telcvant lime, 
doctimoniuy evidence of lie workman 25 now i Vailable . 
There is no rule in tho Sinding Oryers that for very Funei con il by way of illuuncul il il is having sucli 
Vilcacy only three persons who are eligible wuld be unt it convention in interview itt the tale of 1 : 3 und nije 
for Judo 1€51. Further when K . Swamy o Bellunpilly candidates who were senior to him were cally called for 
and Bulaliam ul K . K , Workshop wlici no laving requi interview for the iride les1, the Management is aware that 
Se qualitication were permitted as charge hand ( ( inde IX of thein Wij were seniors did not attend the trade icot 
and as avaited by M .WI Ex W .16 as well as M .WI Allest the chidence would show that Adam and H . S . 
would show that Litchinan , Welder Wus also promoci its HU5 .11 .) did not 10 Iur the trade test . Ex. Wil and W13 
Ch :I c hand ( Grude without any trade test. L x . 112 , M .3 , wou 2014 that some of them did not sit for tradc test 
M4 M5, 10 u 117 would show that all the Ollicers wird wij infact 11 i Jenied lluilt W11 W13 were prepared ubse 
ille vich ( 71ainted vith ihe nature of the tork were re . 4Uc7L 10 lle uude test is over. So y hay there are va canvics 
Counding the case of Nimbuiah for promotion on the und T . Nubiah is cligible ind suic of the people who 
basis of all use available rules and provisions as he alistic were callcul lor interviel by the Management did not come 
all the requirements and that he was also oflicisting in ile for the intervieh , it is late to say that con that soculled 

id est. Ex. M10 Clearly showed that K . Swamy S Convention of calling the eligible candidates at the 111e of 
well as Bulilingan weic posted it K .K , Workshop is charic I , 3 rallo Will strictly where in the Ciscuſ Ninbaiah . 
hand Curu .lc and they did not pass the requisite qualifica Uo il secuiis to he il kind of puitpuseful and want on 
tions. Ex : 144 Hould show that Kellopally Derity Cl . 11 clict and the Samne is nothing sliort of firir labour 
Wunteti ilivo 12 ! 40 lunds Lid that he had ouly one per . įrctica 114 Therefore lirc Muncu munt tapeciall which the 
1011 ind on the busin Oi Er W15 224 ull 1! 4 Jocument, 

eniire people vilio were revising luas coleur recopimended 
it is 11cculcs to say that there is need for the charge lands trun this thirt he was officiating to change ind C and 
( Grade it hk , Workshop and that theic wis dire 10cm Ilic i cord . F W3 to W10 . M13 and M114 bhoj iliat he 
Sly for cirkt Hund Grau C , and they Hnie aking the 

tici :ted u11 ilidt the Engineers were extracting work as 
crvice of Nixbuah 19 the charge hand since the said 

01 : 1 ? e 1180 ; frosi 1 - 1 - 1279 , On a calciul copsislerition I 
VilcultICY 1 1101 lilled , 6 . M12 is the agreenet Chuse 5 

hout that Ninb .till Sporviscri the duties of other Turners 
Nichile the 4wlicalio !l for charge hun ricch :11110 :71 inch 

"S irc . 131 under Hix . M14 ans that he was X501 - challan 
ilincent as per the recomiend : 11 joriy of 3 || 11 : scpp : 

the maintaining boot maler Ex . Mis and 11! s with all ex 
tut Nurlaub illifisd 11 th requirements and his pri 

7e " C170 ? in qulifications And eligibility cven without the 
Cation Was also forwarded and recommended alk . On ille 

Ilaldi tu t is entitled fur 1014) Potion with othe s were cxempt 
me c Core that lie wus 10th na ! his woulication Hals uitly 

1. ! Nining the 1011c h elil . The Mfulltugcncnt nursin cfully 
held without conduciing talc test through the cvidenis 

112 rowing fully Well 111111 1 : 3 ratio was not pronicily ad 
woult show thall Alan anul H . S . Husan wanted that they 

hercd ! 

o nd eyen when it in Rathered to that when some con 
should not be conducted trade test for them as th e 

diinien refuseil ! 0 participle uithe trade test by not allow 
int the the end of their clirement and not rrepied : 1110 

117 Nimhiriah tu sit for the thircle cst when it is reconincnded 
that the cvidence of WWI would show that i ser El, 

In his sheriots on ihree occasions commilted unfair 
110) K . Swamy and Bailalinom did not possil( quisite 

labour practice to follow their own convention iſ any ani thun 
( 1113lilication and furiher to Tulostantinte his case that le 

This promotion though it was not somatic on the basis of the 
Hulhed 113 chiruchand Grcic . W .W1 350rted that 112 

icquisite guificultiory was strictly based upon the seniority 
Hrue thc Mangercnt chillan books in his own 11.1 .7 wrf. 

Lyn ) merit and also on availability of ycancies and techoi. 
ing with Juplicate cpics of revenue indent Pooh 1011110 - IN 

cirl maliliition to her chinlits cum mcrit 
and in the inicient which is ( 1110vjet.no :; 11 at Challan bank 

222 Vit. Lilily of vacancy is evtablisncul beyond 
mare lr En, M : 13 . Su Es, 113 is clear daciinicitary 

derih ! 17 ! ii in hocy s contention that lie hod 
tvenem is tal imuth to 17 that he oficiuled in charge - lynn 

jo iconical qualificllions. This luokcal from any angle it 
Glutel . ( the work renart bock known as Shiit Rcrurt bol 

eni Colliers 
A Tuiner is muluined by chargc hai C Gru 

sceins to 10 íhat the Manage171. of Singa 

17d coll 
tcr sinned by the Divisional fngineer , Then 11ne i mathie 

Company Limited ire not justificd in refusinr confirmat on 
F M14 . Therefore E . M113 and M14 Woulil Willy 

ise charge hond r ( ude to T , Nimhaialı with effect fione 
the requirement to show thit the said T , Nibaial WK 

1 - 1 - 1979 with all llie lenefits 171 : lucirli oliiviöting allowanie 
ciform11114 the Juice of charge banh Grodz ad thit 2 olhei : 11cndant licnfits . He is eliiled for tlic reliet : 
he was also officiating ag charge hand C Grade , 

cliurye hand ( Grudo from 1 - 1- 1979 . 
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Award is passed accordingly , 

Dictated to the Sienographer, transcribed by hin , 
corrected by me and given uuder my hand and the scal of 
this Tribunal this the 22nd day of July , 1986 . 

J . VENUGOPALA , RAO , Industria ! Trihupul 


bond in the Machine Shop in Mandacarri Divi 

sion Workshop . 
Ex. W16 Photostat copy of the Office Order di. 

25- 2 - 1985 issued to G . Lamaiah by the Executive 
Director, S . C . Co. Ltd ., Kothagudem . 

Documents millhed for the Management : 
Ex . M1 True copy of the Representation dt, 14 - 6 - 80 

mude hy 1 . Nimbulah to the Divisional Superinten 
dent, Mandumarri Division , with regard to promo 
tion to highly skilled Tradesman to bim , 


Appendix of Evidence 


Witnesses Examined 
for the Workinen : 


Witnesses Examined 
for the Muagement : 


Ex. M2 True copy of the letter No . EE ( W ) MM 80 

211358. dl. 30 - 6 - 80 addressed to Dy. CE , MM 
RKP by Y . Rama Mohan) Rno , FE ( W ) MM with 
ichard to forwarding the application gubmitted by 
T . Nimbaiah . 


W . W . 1 


T . Nimbaiah 


M . W . 1 


M . A . Ansali 


Documents marked for the Workinon : 


Ex. M13 Truie copy of the letter dt. 18 - 12 - 82 Judicsscd 

to GM MM & Rap by S . K . Gary . Additionul 
CME, MM willy regard to the application of T . 
Nimbaiah . 


Ex. W1 Representation dt. 30 - 11 - 84 made by . . 

Durgaiah , Presidcat, Singureni Colleries Lingineering 
Workers Union to the Lxecutive Director, Singa 
reni Collieries Company Limited , P , 0 . Bellampalli , 
Adilabad District with regard to confirmation of 
T . Nimbaiat as u C Gradc charge hand in regu 
lar Vacancy , 


Ex . M4 Truc copy of the letter No . Dy . CEMM 8214 

104, dt. 22 - 6 - 82 addressed 10 EDBPA by the Addi 
tional CMEMM with regard to posting of charge 
hand in the Machinç Shop in Muudanvarri Divi 
sion Workshop . 


x . W2 Representation dt. 1 - 7 -82 Inade by T . Nimbunuh 

to the Executive Director , Bellampalli Collieries 
with regard to promotion to C * Grade charge 
hand to him . 


Ex. 115 True Copy of the clter No. Dy . CEMMP/ 831 

44 / 10 , ut, 2 - 1 -83 addressed to Additional CEBPA 
by V . Ramakrishna Dy, CEMM RKP with re 
Nard to posting charge bands at MM & RKP work 
sbops and RKP Garage . 


Ex W3 Instruction Slip (o work as charge hand ( issil 

ed to T . Ninibaiah by the Assistant Engineer . 


Ex . W4 Instruction Slip to work is charge hand C issu 

od 10 T . Nimbaian by Junior Engineer, M . M , Work 
shop . 


Ex . M6 Letler 68- 3 - 83 aldres cd by GM . MM RKP to 

EDBPA with regard to selection of two charge 
hands for Muchino Shops at MM ind RKP work . 

shop . 
. x , M17 Leller No. DYCE 83 41622: 4 . dt, 12 -6 -83 addres 

sed to additional CF , BPA by the Dy. CE , MM & 
KKP with regard to particulars of Cut, Vi Tyades 
men of MMRKP Workshops. 


Ex. W5 Instruction Slip to work as chaige hand C 

issued to T . Nimbaiab by the Divisional Engineer . 


Ex. W6 Instruction Slip to work as charge hand C 

issued to T . Nimbaiah by the Management. 


Ex, W7 Instruction Slip to work as charge hand C 

issued to T . Nimbaiab by the Divisional Engincer , 


I.x . M8 Statement showing the particulars of Citt . Vi 

Tradesmen . 
Ex. My True Copy of the Letter No . MIF 78, 81 , 58 dt. 

30 - 1 -81 addressed to Dy. Chief JE BPA by SIE , 
MM & RKP with regard to requirenient of charge 
hands in MM & RKP Areas . 


Ex , W8 Instiuction Slip to work as charge trand C 

issued to T . Nimbaiah by the Junior Engineer, 


Lx. 110) Truc copy of the Alcc Order No . P . HPA 

1803117 dt. 9 : 10 - 10 - 83 insidd to D . Balalingilny 
and 3 others by the Ixecutive Director , S . C . Co . 
Lid ., Belliampalli, 


Ex . W9 Instruction Slin to work as charge hand C 

issued to T . Nipibaiah by the Management. 
Ex. WI0 Instruction slip to work as charge huid C 

issued to T . Nimbaiah by the Executive Fugiveci , 
Ex, W11 Representation dt, 20 -6 - 83 milde by S . M . 

Hussain and D . Adam Iospectively 10 the frecu 
tivo Director, S . C . Co . Ltd ., Bellampalli Area with 
regard to promute them as charge hands without 
conducting test . 


Tix. M11 True copy of the letter No . PBPA 18011576 , 

dt. 315 - 6 -83 addressed to P . S . Bhasker, by Dy. 
CPM BPA with legard lo Selection of Trudesmen 
from amongst Cut, VI & Charge Hunds to higher 

Categories as Supervisors, 
F- x . MI2 Photostat copy of the Circular No. P4129401 

1143 dt, 10 -6 - 1970 with regard to appointments & 
promotions . 


Ex . W12 True copy of the Representation di. 14 - 0 - 80 

made by T . Nimbaiah to the Divisionul Superin 
tendent, Mandamaiti Division , with regard to pro 
motion to highly skillej Tradesmon . 


Ex . M13 Revenue Indent Book 


Ex, W13 Photostat copy of the Representation It . 

20- 6 -83 made by. S . M . Hussain and D . Adam 
respectively to the Exccutive Director, S . C . Cu . Ltd . , 
Bellampalli Area with regard to promote them 28 
chargo hands without conductiny test. 


Ex . M14 Fist Shift Rcpoit Bouk of Turners and Machi 

pists from 6 - 6 - 1983 to 19 - 9 - 1983 . 


Ex . W14 True Copy of the Leticr No. ACEBPA 44 

1427 , dt, 9 - 10 -85 addressed by Dy . CE , BPA ( 1101) 
to P . M ., BPA with regard to charge hapus for 
Machine Shop or KK Workshop . 


Ex. M15 Photostat copy of the letter No. P . 4913369 

2280 , cit . 22 - 5 - 1976 addressed to Adjl. G . M . Kgm . 
Addi GM , BPA , Aud ).. GM , R . G . I and Adjl . 
GM . RG II by se Gencral Manager SC Co . Ltd . , 
with legard to Discussions with the union about 

trudesmen . 
Datch : 24 - 7 - 86 . 
J. VENUGOPILA RAO , Industrial Tribulon ! 

No. J.-22012 ,6784-) ) - I ( B )| 
V . K . SHARMA , Desk Omer 


Ex W15 Photostat copy of the leter No. Dy. CIMM : 82 

4 104 , dt. 22 - 6 -82 dressed by Addl. CME, MM 
to the [ . I) .IP. With regard to posting of challuc 
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of famil , 28 TTA , 1980 

both C . m . and F .M . Security were crumined on 8 -6 - 1982 . 

Shri S . C . Bhattacharya , Foreman , Security was also examin 
* 1. DI, 3181---- 3ftaifafaat , afuffna , 1947 ( 1947 FT od on the same day. The first two witnesses were first exit : 

mined by tho Presenting Offices and then cross - examined by 
1 ) at unT 17 57 H tinta Tafta , 1977 47741 , 

tic workman , Shri Ghasiram . Thereafter the Enquiry Ollicer, 
जबलपुर के प्रबधसन्न मे सम्बद्ध नियोगको और उनकं फमका के बीच , CIOS- xamined witnesses at length brionging out certain mate 

jul facts which were not brought out in their exainination 
ननुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक प्रधि 

in -chief , Siny: lurly Shri S . C . Bhattacharya , Foienas , was 
770 , 4792 4ati i Elf Taft ,i ta 91517 

15t cruorinel by the Presenting Oficer and then ( TOS ) -excl 

mined by Shri Ghasirani and thereafter he was allowed to 
11 - 8 - SM 19 55 TL 

he re -examined by the Presenting Officer bringing out cçr 

liun material facts which were not brought out in the exanı 
New Delhi, the 28th August , 1986 

17111i0n - in - chief . This is not only highly prejudicial to the 
S . O . 3081. - In pursuance of hection 17 of the Indirstrial clofence of the workman but ulso shows the prejudice of the 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government Enquiry Officer . I, therefore , hold that the Enquiry was 
hçreby publishes the award of the Central Governdient neither legal nos proper and it is vitiitel, 
Industrial Tribunu ), Jabalpur as shown in the Annexure , il 
the industrial dispute between the cinployers in relation to 

5 . lysuo No . 2 . - ) hulle gone through the evidence of 
management of Vehicle Factory , Jabulpur and their workmen , 

There witnesses and I find that none of these proscclition 
which was received by the Central Government or the 11ih 

wines . cy state specifically that the workman was seen gam 
August, 1986 . 

bling by thicoi. They are not even able to say whether he 

had seen any cards in his hand or money in his pocket. In 
BEFORE SHIRI V . S . YADAV , VRL: ŞIDING OFFICER , 

filct , Lilld and petty amount of Rs, 1 . 40 P . were found lying 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

on the spot. This evidence is not enough to conclude thut 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

he was found gambling . In bly cirle certain invriminating 
Case No. CGITICIR )170111985 

evidence that he was found sitting with the gamblers when 

he was found gambling. I any file certain incriminating 
PARTIES : 

crony -cwunination of the Enquiry Oficer and the re -examina 

tion by the Presenting Ollicer which part of the evidence lu 
Employers in relation to the manugement of Vehicle 

my mind ought to be ignored it being contrary to natural 
Fuciory , Jabalpur and their workman , Sri Ghasirani 

justice , I thus find that it is not proved that he is found 
Blumayat, Lubous A Grade of Vehicle Factory , 

wambling and therefore his removal i ; not yustifled . I bolj 
Jabalpur , Co. Shri Shardi Prasad liwari ( Teach and decide this issue accordingly , 
Vill . , Jodhpur ) Post Office Tilwarughat, Jabunur 
( M . P . ) 

6 . Issuc Nu, 3 . - - On perusul of rcco I find that on 
APPEARANCES : 

5 - 5 -1982 the charges were reud to the workman and the case 

WAS fixed for evidence . The severe punishment of removal 
For Workman - - Shri M . L . Jain , Advocate . 

has been neted out to him perhaps on his previous conduct 

which alleged to be his second offence . But the records no 
For Management - Shri A . K , Claube, Advocate . 

wheie show the evidence rogariling his previous conduct . In 
INDUSTRY ; Vehiclc Factory DISTRICT : Jabalpur any case the previous had record of the previous offence mag 

( M . P . ) 

not put to the workman either at the stage of charge or when 

hc was examined . Therefore the same could not have been 
AWARD 

taken into consilcration , I , therefore . find that the punish: 

nient nicted out to Luin is also excessive and 101 pioner. I 
Dated : August 1, 1986 

hold ud decide this issue accordingly . 
"This is a reference against the removal of workman , Shri 
Ghasiram Bhumaya , Labour A Grade from service with 

7 . IS20 No . 4 , - - The management has nowhere asked for 
effect from 26 - 11 - 1982 made by the Central Government In opportunity to prove the niisconduct hefore this Tribunal 
vide Notificolion No. L - 14012 ( 8 ) 84 DII ( B ) datcd 12th in their written statement or rejoindcr . Thicrefore in Vicw of 
August , 1985 , for adjudication . The terms of reference ale the decision of the Hon ble Supreme Court in the case of 
as under : 

Firestone Tyre & Rubber Co . of India ( P ) Lel. Vs. Manage 

ment of Firestone Tyres Rubber Co . of India ( P ) Ltd . ( 1973 
" Whether the action of the management of Vehicle J - LL ) p . 278 SC ) I have hcard the partics finally on erity 

Factory , Jabalpur ( M . P . ) in awarding punishment and therefore hold that since the domestic enquiry is vitiated 
of removal from Service Sri Ghasitam Bhumaya the workman , Shri Ghasiram Bhumaya , Lahous Gr: de A is 
Labour Grace with effoct from 26 - 11 - 198 ? is entitled to be reinstated . Further looking to the circumstan 
justified ? If not, lo what relief thc worknian con 

ces of the casc I do not consider him fit to allow bim back 
cerned is entitled ? " 

wagen, Reference is , therefore, answered as under : - - 
2 . The case of the management is that on the intervening 

That the action of the management of Vebicle Factory 
night of 6 - 71h October . 1981 workinan along with others was 

Jabalpur ( M . P . ) in awarding punishment of remo 
found gambling with cards in the factory promises of the 

val froni service to Sri Ghasiram Bhuniaya , Labour 
Vehicle Factory , Jabalpur . Therefore after the necessary 

A Gr. with cffect from 26 - 11 - 1982 is not justified , 
departimental enquiry he was removed from service. it being 

Therefore he is entitled to be reinstute . I but without 
his second offence , 

back wages, No order as to costs. 
3 . The workman has challenged the cnquiry before me. I 

V . S . YADAV . Presiding Oflicer 
framed the following issues which with my reasons and find 

No. L - 14012 /8 /84 -DI[ ( B ) 
1184 ure as linder : 

Datçı : 1 -8 -1986 . 
ISSUES 

41 . 41 , 3082- - 3rafnar fara afafany , 1947 ( 19.47 FT 
1 . Whether the enquiry is proper and legal ? 

14 ) # UTT 17 THTOT Arata ", ITT . TA . 074 , 674 
2 . If not, whether the termination of the workman 15 विभाग के प्रबंधतंत्र से गम्बद्ध नियाजको और उनसे फर्मकारों के बीभ, अल 
justified on facts of the case ? 

बंध म निदाट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक प्राधिकरण 
3. Whether the punishment awarded is proper and legal ? 

JETTI 490 for # , JT FÖTT TETT # 11 - 8 - 89 
4 . Relief and costs ? 

19TETI 
HINDINGS : 
. Iysuo No. 1 . -- I have gone through the enquiry rare ! s 

S . O . 1082. - Iu pursuance of section 17 of the Industrial 
and I find that Shri Randeo Ram and Shri C . S . Mishta 

Disputes Act, 1944 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
bereby publishes the award of the Central Govi 
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dustrial Inbunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in com into play . It requires one month s notice indicating the 
the industrial dispute between the cmployer s in relation 10 Teason for retrenchment. In the instant case the dismingul 
the 11unagement of R . M . S . Jabalpur Division and their work order Ex. W 4 dated 4 - 8 - 1984 does not state any reason for 
inen , which was received by the Central Government on the his dismissal. "Thus it contravencs the inandatory provision 
11th August , 1986 . 

of Sec , 25F of the I. D . Act ( Vithalbhai B . Patel s book " Law 
BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER . 

- Industrial Disputes Vol. 1 Third Edn . pa ve 833 relied on ) . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Therefore his services though temporary could not have been 
CUM -LAHOUR COURT , JABALPUR 

terminated without assigning any reason . 
Case No. CGIT /LCIR )(26 )/ 1986 

8 . Next it has been contended that since the manage 
PARUES : 

ment neither gave one month s notice nor paid one month s 

salary in liçu of notice as envisaged under Sec. 25F of the 
Employers in relation to thc management of R . M . S . 

I. D . Act the order of dismissal is void xıb ini.io , Adroitie :lly 
Jabalpur Division , Jabalpur (M . P .) and their work 

110 notice was given but the order EX, W14 meiliony that he 
man Shri F . K . Monkar, Sorting Assit , represented shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount 
through the P & T Employees Coordination Com 

of his pay plus allowances for the period of notice. To my 
mittee, Sabalpur (M . P .). 

mind this amounts to making an offer of the pay in licu 

of notice and it is sufficient compliance for the purpose of 
APPEARANCES : 

I. D . Actes has been laid down in the book " LOW on 

Industrial Disputes by Vithalbhui B . Patel Vol. 3rd Edn . 
For Workman - - Shri P . S . Nair , Advocate. 

page 773 . 
For Management - Nonc . 
INDUSTRY : P & I . DISTRICT : Jubaipur ( M . P . ) . 

9 . Next document relied on the Annual Report of R . M . S . 

Unjon from 1st May 1982 to 30th June 1984 ( Ex . W2) the 
AWARD 

niaterial portion of which are reproduced below : 
Daled, 1-8 - 1986 

Similar in the case of Jabalpur Station , S Shri Kesrilal 
This is a reference made by the Central Government for 

" Sonkar and F . K . Mankels Stg . Assts . created tert 
udjudication of the following dispute vide Notification No . 

rorism . There also administration upto Circle level 
L -40012 / 185 - D . IT ( B ) dated 10 - 2- 1986 : 

was giving protection to them . When the matter 
Whether the action of the management of RMS Jabal 

was brought to the notice of the Hon ble Minister , 
pur ( M . P .) in terminating the services of Sri F . K . 

after making enquiries by an officer of Directorate . 
Monkar , Sorting Assistant vide order No. K - 5 - 9 /J8 / 

ordered the P . M . G . to tako severe disciplinary 
83 -84 duted 4 -8 -84 is justified ? If not, to what 

action against them and advised the P . M . G , to 
relief the workman concerned is cntitled ? " 

consider the cases of their transfer , In hoth cascs 

all this ill elements have become the members of 
2 . The case of the workman is that he was appointed as 

B . R . M . S . Union which are giving full support of 

their action ." 
Sorting Assistant on 23 . 12 - 1982 and he was doing his work 
satisfactorily and efficiently . However, because of the politi 
cal rivalry Shri Madan Pandey , Acting Secretary of R . M .S . 

10 . The case of the workman is that on such pressure he 
Union was annoyed with the petitioner . He exerted pressure 

was transferred to Katani vide order dated 26 -5 - 1984 ( Ex . 
on the Superintendent of R . M . S . Jabalpur through Shri 

W13 ) and his services were terminated vide Ex , W4 dated 
N . J . Ayar , General Secretary , All India R . M . S , Union and 4 - 8 - 1984. No redress was given to him inspite of his peti 
Shri Samar Mukerjee , Member of Parlianient and Generul tion Ex. Ws to the Hon ble Minister for communication . 
Secretary of C . I. T . U . to take action aganist the workman , 

Looking to Ex. W2 there appcars to be substance behind 
Shri Munkur belong to Schedule Caste . Therefore Shri 

the contention of the workman in his unchallenged Affidavit . 
Panday has even implicated him in 4 criminal case . 

The management has not appeared to refute these allegations , 

I, therefore , find then proved . Thus it amounts to victi 
3 . In tlie Annual Report of All India R . M . S . Union Class misation and unfair labour practice . Besides it is also in 
II from 1 - 5 - 1982 to 30 - 6 - 1982 they have admitted that the contravention of the provisions of Sec. 23F of the I. D . Act. 
Union have complained to the Directorate , Hon ble Minister 
and Post Master General to take action against hin , Because 11 . 1 therefore answer the reference is under : 
of this pressure the workman way first transferred to Satrii 
ty order dated 26 - 5 - 1984 and then ultimately his services 

That the action of the management of RMS Jabalpure 
wcrc terminated vide order dated 4 - 8 - 1984. Inspite of notice 

Division , Jabalpur (MP) in terminating the services 
the management refused to participate before the Assistant 

of Shri F . K . Monkar, Sorting Assistant vide order 
Labour Commissioner (Central) Jabalpur , 

No , K - 5 -91883 - 84 dated 4 - 8 - 1984 is not justified . 

He is entitled to be reinstated with full wages, 
4 . The Termination of the workman amounts to retrench 

continuity of service and all ancillary benefits with 
ment within the meaning of Sec. 251 provision of whici . 

effect from 4 - 8 - 1984 . No order as to costs. 
have no been complied with . Therefore the termination is 
void ab initio , Tlcre is no rtason or justification for the 

V . S . YADAV, Presiding Officer 
Termination in view of his excellent record of his service . 

[No. L - 40012 /7 /85- D . IIBII 
5 . On receipt of the reference management was noticed 

HARI SINGH , Desk Officer 
number of time but they neither appeared nor perhaps licing 
the postal authorities returned the postal receipts . Ultimately 

af fait, 24 TH. 1986 
they have to be served personally but they fuiled to appear 
and did not put up any defencc or Any prayer to prove 

aft , 21 ., 30831 - ATH # 17444 , TTU 
the misconduct, if any , before this Tribunal. 

T 3, 3779 ( ii ) 

में दिनांक 1- 3- 86 को प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की प्रधि 
6 . Workman las filed his own Affidavit and relia on 
documents Ex . M 1 to Ex. W16 . Ex. W1 is his appointment 

Y HET HT, WT . 921, Arta 20979 , 1980 FT F # 
onder dated 23 - 12 - 1982 which nentions that his appointment 4177 T r ain To afufiah , 1948 ( 1948 FT 11) 
is purely temporary and his services could be forminuted by 

की धारा 5 की उपधाग ( 1 ) के बंड ( क ) द्वारा प्रथम शक्तियों का 
giving one month s notice etc . 

PUTT PÅ , Franta ( , HTH # TT , TTATTUT, TI- II. 
7 . It is now well settled as bas bocn laid dow in the 

es 3 ( ii) # , 1984 # afora , 
Cesc of State Bunk of India Vs. N . S . Money (ATR 1976 YC 

TFT H TT, 2711 
1111) that lerininalion for whatsocver reason amounts to 

att gaan TT (W TYTT ) wayar pent 567 ( 3 ) 
retrenchment. Therefore Section 25F of the ID , Act will feate 21 Af, 1984 # ftrifafan FATEH F # , Geft : 


( 77T 1C 3 ( ii )] H727 91 + 571777 . ET 6 .1986HFR 15, 100 
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TT glupa YTT ( 5 ) faf 79 76 77 clauze ( 3 ) of Sub - section ( í) of 111c Section 5 of 1lc Tini 

nium \ Vorts Act, 1748 ( 11 of 1948 ) the Cenci Gogern 
fist mfafint 71 755 35/117, 5 .- - 

ment hereby makes tho following amondinent in the noti 

tivation of the Government of India in the Ministry 
" ( s ) of THT . 

F721f9 if ufafaft 
Tiar 

of 

Lubour & Rehabilitation ( Deptt . of Labou1 ! ) No . S . O . 
Sh 47719 

507 ( E ) duted tlic ISL May . 1984 published in the Gaz 

of India , Extraordinary Part - II , Section 3 
Filipino tftsfrir (ETH ) 

( ii ) dnted the 

6th August. 1984; nainely : 
परिवहन मंत्रालय , रेल विभाग , 
(747 ), fe feparati 

In the said notification the cam m enlignet il seijal 

munher ( 5 ) shall be substituted as under : 
(A . 174 - 32019/ 4/83 - 19 . #r . ( 1757 175) ) 

" ( 5 ) Sh . N . K . kihurava, 
( . t . 479 . 3167 

Employer s representative . 

Joint Director , 
New Delhi, the 28th August, 1986 

Mechanical Engineering ( Fuel ) . 

Ministry of Transport, 
S .O . 3083 . - - In supersession of the notification of the 

Deptt. of Railways , 
Government of India in the Ministry of Labour No. $ . O . 

( Railway Board ) , 

New Delhi." 
421 dated the 20th Feb . 1986 published in the Gazette oll 
India , Part- II , Section 3 . Sub - section ( D ) dated the 1st 

No. S -32019483 - W . C . ( M . W . ) 
March , 1986 and in exercise of the powers conferred by 

A . K . LUTHRA . Dy. Secy . 
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